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1 ता 


भूमिका 


मानव एकता के महान आदशं, विश्वविख्यात, विश्ववन्द्य, संत-शिरोमणि, 
विरक्तात्मा, पूज्यपाद सद्गुरु श्री कबीर साहेव का मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ " यौजक' 
है । आपके दर्शन ओर आचार का वही मूल स्तम्भ ई। 

"साखी -ग्रंथ ' भी सद्गुरु कबीर साहेव के नाम से प्रसिद्ध 8 । उसमे हजारों 
साखियां हं । उसकी सभी साखियां बीजक के सर्वथा अनुकूल नहीं ह । उसमें 
प्रक्षिप्त अंश अधिक प्रतीत होते है, तथापि उसमे उपदेश, चेतावनी एवं शिक्षा के 
अंश बहुत ही महत्वपूर्णं है । 

एसे महत्त्वपूर्णं वचनां द्वारा बीजक के सिद्धान्त पर निष्ठा रखने वाले पाठक 
लाभ उठाने से उपर्युक्त कारणों से वंचित न रह जायं-एेसा विचारकर उक्त ग्रंथ से 
मने उतनी ही साखि्यों का संकलन किया है, जिनका बौजक-सिद्धान्त से तालमेल 
ठता ह एवं जो बीजक -के अनुकूल है । कुछ साखियां ओर प्रसंग अनुकूल होने 
पर भी विस्तार भय से छोड दिये गये ह । संकलन होने से छोड़ने-ग्रहण करने में 
स्वतन्त्रता थी ही । आशा कौ जा सकती है कि इस प्रयल से पाठकों को बड़ा लाभ 
होगा। आकार में छोय होने से लोग अधिक लाभ उठा सकेगे। - 

यदि ज्यों-का-त्यो पुरे ग्र॑य की टीका कौ जाती, तो 'साखी-ग्रन्य' नाम ही 
रखा जाता; परन्तु उसका सार-संग्रह होने से, इसका नाम "कबीर अमृत वाणी ' रखा 
गया है । इन साखियों की रीका करने में पण्डित श्री महाराज राघव साहेब के 
साखी-ग्र॑थ' की रीका का यत्र-तत्र आधार लिया गया है; अतएव मँ आपका 
आभार स्वीकार करता हू । 


टीका करने में प्रमाद-वश कोड त्रुटि मृक्से हई हो, उसके लिए यँ विनम्र 
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्षमाप्रा्थी हं । सारग्राही सन्त-सज्जन कृपया, मधुकरवत केवल गुण-ग्रहण करने पर 


ध्यान देने का कष्ट कगे। 
वाराणसी विनम्र 
वैसाख कृष्ण २०२४ अभिलाष दास 


आठर्वीवार 
इस पुस्तक से जनता काफौ लाभ ले रही है यह जानकर प्रसन्नता ह । इसकी 
उपयोगिता का यह प्रयल प्रमाण है कि अदाइस वर्पो मे इसके आठ संस्करण 
निकल गये। सद्गुरु कबीर की वाणी हौ एेसी ह जो पाठकों के दिल में सीधे 
उत्रती ई । उनको वाणी का जितना हौ प्रचार होगा, जनता को सचा ज्ञान मिलेगा। 


श्रो कबीर मन्दिर 
कबीरनगर, इलाहाबाद 
फालुन, वि° २०५२ 
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वन्दना 


वन्दीं सत्य कीर को, निर्भय ज्ञान प्रकाश। 
पक्षपात से जो रहित, तजि जग बन्ध निराश॥ ९॥ 


वन्दीं निर्मल सन्त जन, दया विवेक विचार। 
शुभ गुण संयुक्त हंस पद, करत जीव॒ उपकार ॥ २॥ 
योध प्रदाता सदगुरु, वन्दौ बारम्यार। 
जिनके कृपा कटाक्ष से, दरश्यो सार असार॥ ३॥ 


आश्विन कृष्णा सप्तमी, युग॒ सहस्र त्रय॒ यीस। 
विक्रमाब्द गुरुवार करं, सम्पूरण आशीश ॥ ४॥ 
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सदगुरवे नमः 


कबीर अमृत वाणी 


९ 
गुरु को अंग 
(दस प्रसंग मे गुरु का महत्त्व बताया गया है) 


साखी 
गुरु को कीजै दण्डवत, कोटि कोटि परनाम। 
कीट न जाने भंग को, गुर्‌ करले आप समान॥ १॥ 
गुरुजी को दण्डवत, बन्दगी एवं करोड़ों बार प्रणाम करो। कड़ा भृङ्गी के 
महत्त्व को नहीं जानता, परन्तु भृक्तो कौडे को अपने सदृश चना लेती £, वैसे 
शिष्य को गुरु अपने सदृश यना लेते ह ॥ १॥ 
लोक-प्रचलित बात है कि भङ्गी (एक प्रकार कौ मक्खो) छोटे कोडो को 
पकड़कर ओर अपना शब्द सुनाकर उसे अपना-सा बना लेती है । यद्यपि यह 
पारस-पत्थर के समान केवल कल्पित दृष्टान्त ही प्रतीत होता है; तथापि सिद्धान्त 
मे गुरु अपने निर्णय-शब्द सुनाकर शिष्य को अपने सदृश बना ही लेते ह। 
गुरु सोंज्ञान जु लीजिये, सीस दीजिये दान। 
यहुतक भोदु यहि गये, राखि जीव अभिमान॥ २॥ 
अपने सिर की भट चदढाकर गुर से ज्ञान प्राप्त करो। परन्तु यह सीख न मानकर 
ओर तन, धनादि का अभिमान धारणकर्‌ कितने ही मूर्ख संसार मे बह गये, 
गुरुपद-पोत मे न लगे ॥ २॥ 
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गुरु की आज्ञा आवै, गुरु की आल्ञा जाय। 
कै कीर सो संत है, आवागमन नशाय॥ ३॥ 
व्यवहार मे भी साधु को गुरु के आ्ञानुसार हौ आना-जाना चाहिए। सद्गुरु 
नु हं कि सन्त वही है, जो जन्म-मरण से पार होने के लिए साधना करता 
॥३॥ 


गुरु पारस को अन्तरो, जानत है सय सन्त। 
वह लोहा कंचन करे,ये करि लेय महन्त॥ ४॥ 

गुरु मे ओर पारस-पत्थर मेँ अन्तर है, यह सव सन्त जानते ह । (लोक 
कथन-अनुसार्‌) पारस तो लोहा को सोना हौ बनाता है; परन्तु गुरु शिष्य को अपने 
समान महान बना लेते ह ॥ ४॥ ; = 

कुमति कीच चेला भरा, गुरू ज्ञान जल होय। 
= जनम का मोरचा,पल मेँ डदि भधोय॥५॥ 

कु कोचड्‌ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल ₹ै। 
जन्म-जन्मान्तरो कौ बुगई (अध्यास) गुरुदेव क्षण ही मे नष्ट कर देते ह ॥ ५॥ 

ध क सहार दै, बाहर वाहैः चोट॥६॥ 

महार ६, अर शिष्य घड़ा है; गुरु भीतर्‌ से हाय का सहारा देकर ओर 
र भू श चोट मार-मार कर तथा गद्‌ गद कर शिष्य कौ बुराई को निकालते 
गुरु समान दाता नही, याचक सीप समान। 
= क की क गुरु दीन्हो दान॥७॥ 
„ ९ दत्ता नहा, ओर शिष्य के सदृश याचक नहीं । गुरु ने 
्रयलोक कौ सम्पत्ति से भी वदृकर ज्ान-दान दे दिया भ ‡ 
जो गुरु यतै यनारसी, सीप 
» समुन्दर तीर। 

र एक ना बिसरे नही, जो गुण होय शरीर॥ ८॥ 
य प मे निवास करं ओर शिष्य समुद्र के निकर हो, परन्तु 
स कागुणदहोगा, तो वह गुरु को एक क्षण भी नहो 
१० कोर अमृत वाणो 


¬;-0. ॥\/॥(11111<5110 ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0 68100 


लच्छ कोप जो गुरु बसै, दीजै सुरति पठाय। 
शब्द तुरी असवार है, छिन आवै छिन जाय। %॥ 
यदि गुरु लाख कोस पर निवास करते हो, तो भी अपना मन उम चरणो में 
लगाते रहो । गुरु के सदपदेश रूपी घोडे पर सवार होकर अपने मन > गुरुदेव के 
पास क्षण-क्षण आते-जाते रहना चाहिए ॥ ९॥ 
भाव-गुरु के उपदेश में अपना मन रखोगे, तो गुरु का स्मरण स्वाभाविक 
होता रहेगा। 
गुरु को सिर पर राखिये, चलिये आज्ञा माहिं। 
कं कीर ता दास को, तीन लोक भय ना्हिं॥ १०॥ 
गुरु को अपना सिरमुकुट मानकर, उनको आज्ञा मेँ चलो । कबीर साहेब कहते 
है, एेसे शिष्य-सेवक को तीनों लोक मेँ भय नहीं है ॥ १०॥ 
गुरु यिन ज्ञान न उपजै, गुरु विन मिटै न मोष। 
गुरु यिन लख न सत्य को, गुरु यिन पिटै न दोष॥ २९॥ 
गुरु के यिना ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, गुरु के विना मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के 
चिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, ओर गुरु के विना तन, मन, वचन 
के दोष नही मिरते ॥ ११॥ 
गुरु सों प्रीति निवाहिये, जेहि तत॒ निवहै संत। 
प्रेम विना दिग दूरं ह, प्रेम निकट गुरु कंत॥९२॥ 
सैसे बने वैसे गुरु-सन्तों के प्रेम का निर्वाह करो। निकट होते हुए भी प्रेम 
चिना वे दूर ह, ओर यदि प्रेम है, तो गुरु-स्वामो पास ही ह ॥ १२॥ 
शुरु मूरति गति चन्रमा, सेवक नैन चकोर। 
आढ पहर निरखत रहे, गुरु मूरति की ओर॥ १३॥ 
गुरु को मूर्ति चन्द्रमा के समान ह, ओर सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य ह । 
अतः आटो पहर गुरु-मूरतिं कौ ओर हौ देखते रहो ॥ १३॥ 
भाव-सदैव गुरु-्ान म मन रखो। 
गुरु शरणागति छा के, करै भरोसा ओर। 
सुख सम्यति की कह चली, नही नरक मं टीर॥१४॥ 
गुर को अंग-१ ५१ 
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गुरू क शरणागति को छोडकर, जो अन्य दैव-गोसैया का भरोसा करता है, 


उसकी सुख-सम्पति कौ कौन बात चलावे, उसे नरक मेँ भी स्थान नही 
मिलेगा॥ १४॥ 


गुर मूरति आगे खड़ी, दुतिया भेद कषु नाहिं। 
श उन्हीं कू परनाम करि, सकल तिमिर मिटि जाहि ॥ १५॥ 
तन्य गुर कौ मूरति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद्‌ कुछ मत मानो । उन्हीं 
की सेवा-बन्दगी करो, फिर सब अंधकार मिट जायगा ॥ १५॥ 
ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। 
गुरु सेवा ते पाये, सद्गुरु चरण निवास ॥ १६॥ 

» सन्त-समागम, सवके प्रति प्रम, निर्वासनिक सुख, दया, भक्ति, सत्य- 
स्वरूप मे विश्वास ओर सद्गुरु की शरण मे निवास-ये सब गुरु की सेवा से 
मिलते है ॥ १६॥ 

शिष खांडा गुरु मसकला, चदै शब्द -खरसान। 
शब्दसह सम्मुख रहै, निपमै शीय सुजान ॥ १७॥ 
शिष्य तलवार है, गुरु सिकलीगर है, वे निर्णय शब्दरूपी शान पर उसे 


चद़ाकर्‌ मस्कला देते ह । जो गुरु के शब्द की रगड़ सहता है ओर सम्मुख रहता है 
वह बुद्धिमान शिष्य ज्ञान में परिपुष्ट हो जाता है ॥ १७॥ छ 


जल परमाने मछली, कुल ॒ परमाने शुद्धि। 
श (अ गुरु मिला, ताको तैसी युद्धि॥ १८॥ 
= स समुद्र आदि के जल के परिमाण-अनुसार ही छोरी- 
बड़ मछलियां होती है, ओर ऊंच-नीच कुल-खानदान के अनुसार प्रायः 


स्वाभाविक कम-विरोष शुद्धि रहती है। इसी प्रकार जिसको 
उसको वैसी वुद्धि मिलती है ॥ १८॥ 1 


ध प्रीति कुटुम्य की, तैसी गुर स होय) 
ता दास का,पला च पकड कोय॥ १९॥ 
प्रकार लोग स्त्री-पुत्रादि से प्रेम करते है, यदि उसरी प्रकार 


गुरु के प्रति 
ध हो जाय, तो फिर उस सेवक का क्या पुना ! सहज ही कल्याण 


१२ कबीर 
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सय धरती कागज करै, लिखनी सय यनराय। 
सात समुद्र की मसि कर, गुरुगुण लिखा न जाय॥ २०॥ 
सब पृथ्वी को कागज, सव जंगल को कलम, सातो समुदं को स्याही 
बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते ॥ २०॥ 
अहं अगिन निशि दिन जर, गुरु सो चाहे मान। 
ताको जम न्योता दिया, होड हमार गेहमान॥ २९१॥ 
जो अहंकार कौ आग मे रात-दिन जलते ई ओर गुरु से अपना मान चाहते है, 
उनको बुरी वासना रूपी यम ने निमन्रण दिया है कि आओ हमारे पाहुन 
बनो-गुरुशरण योग्य तुम नहीं हो ॥ २१॥ 
पंडित पढ़ गुनि पचि मये, गुरु यिन मिटै न ज्ञान। 
ज्ञान यिना नहिं मुक्ति है, सत्त॒ शब्द परमान ॥ २२॥ 
बड़े-बड़े विद्वान शास्त्र को पद्‌ -गुनकर पच मरते है, परन्तु गुरु के चिना 
उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। सत्य शब्दों के प्रमाणानुसार ज्ञान के चिना मुक्ति नहीं 
मिलती ॥ २२॥ 
मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। 
मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव ॥ २३॥ 
ध्यान का मूल गुरु का ध्यान है, पजा का मूल गुरु-चरणों कौ पूजा है । गुरु के 
वचनामृत ही सव्र नामजपों से बद्कर है, सत्य के साक्षात्कार कै लिए सत्य कौ 
जिज्ञासा ही मूल है ॥ २३॥ 
कँ कयीर तजि भरम को, नन्हा दै कर पीव। 
तजि अहं गुरु चरण गहु, जरसो याचै जीव ॥ २४॥ 
कबीर साहेब कहते ई कि भ्रम को छोडो, छोटा बच्चा बनकर गुरु-वचन 
रूपी दूध को पयो । इस प्रकार अंहकार त्यागकर गुरु के चरणो की शरण ग्रहण 
करो, तभी जीव पाप से बचेगा ॥ २४॥ 
कोटिन चन्दा उगही, सूरज कोटि इहजार। 
तीमिर तौ नाशै नही, यिन गुरु घोर अंधार॥ २५॥ 
करोड़ों चन्द्रमा ओर हजारों करोड सूर्यं उदित हो, तो भी अज्ञान- अन्धकार 


गुर को अग-१ १३ 
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का नाश नहीं होगा। अतएव बिना गुरु के घोर अज्ञान का ही तिमिराच्छन 
रहेगा ॥ २५॥ 


सोड सोड नाच नचाइये, जेहि निवहे गुरु प्रेम। 
कं कवीर गुरु प्रेम बिन, कितं कुशल नहि श्चेम॥ २६॥ 
अपने मन-इन्दरियों को उसी चाल मेँ चलाओ, जिससे गुरु के प्रति प्रेम 


निपतता जाय। कबीर साहेब कहते ई कि गुरु के प्रेम- गं ~ 
= गुरु के प्रेम-विना, कहीं कुशल-क्षेम 


तन भमन शीष निछावः, दीजै सरयस प्रान। 
क कबीर दुख सुख सहै, सदा रहै गलतान॥ २७॥ 
द २ (५ तन, मन, प्राण एवं सर्वस्व को गुर के चरणों मे 
। कबीर कहते हं, इसमे जो द्ख-सुख हो उन | 
सदैव गुर-प्रम मे लवलीन रहे ॥ २७॥ स 


र प्रिय यैन कहि, शीय यदी चित प्रीत। 
रहिये गुरु सनमुखं, कयं न दीजै पीट॥ २८॥ 


शिष्य के मन में .बदु हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्षोपदेश करते ह । अतः 
गुरु के सम्मुख रहो, कभी विमुख मत यनो ॥ २८ ३ 94 


त गुरु पूरा होय तो, शीषहि लेय नियाहि। 
व भाव सुत जानिये, सुत ते श्रेष्ठ शिष आहि॥ २९॥ 
&। शिण प क अयू गुरु मिल जाव, तो बह योग्य शिष्य को निभा लेत 
इयोः ^ नभाव एक समज्ञो, फिर भी पुत्र से शिष्य श्रेष्ठ होता है, 
पत्र सांसारिक स्वार्थ-वश ह ओर शिष्य कल्याण-इच्छुक है ॥ २९॥ 


क मातु पितु, सयहिं कर प्रतिपाल। 
न 5 
बुद्धिमान प्रतिपाल करते ग भांति 
हौ शिष्य को गृसदेव अपनी मर्यादा कौ चाल से निभाते ह न र 
सुनिये सन्तो साथु मिलि, कहहिं कयीर 
जेहि विधि गुरु सों प्रीति है, कीरै सोढ 6 ३९॥ 
शठ कोर 
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कवीर साहेव समञ्ञाकर कहते हं कि ए साधु-सन्तो! सब मिलकर सुनो । 
जिस प्रकार गुरु से दृढ प्रेम हो, वही उपाय सदैव करो ॥ ३१॥ 
करै दरि अज्ञानता, अंजन ज्ञान सुदेय। 
यलिहारी वे गुरुन की, हंस उयारि जु लेय॥ ३२॥ 
ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देते ह । उन गुरुजनं 
की प्रशंसा है, जो जोवों को भव से बचा लेते है ॥ ३२॥ 
भौ सागर की प्रास ते, गुरु की पकड़ो यांहि। 
गुरु यिन कौन उयारसी, भौ जल धारा मांहि॥ ३३॥ 
संसार-सागर के दुखो से वचने के लिए गुरु का हाथ पकड़ो। गुरु के चिना 
संसार-सागर से कौन तार सकता है !॥३३॥ 
लौ लागी विष भागिया, कालख ॐारी धोय। 
कहै कवीर गुरु सायुन सो, कोई इक ऊजल होय ॥ ३४॥ 
गुरु के चरणों मे प्रम लगने से विषयवासना रूपी विष दूर हो जाता है, वह 
शिष्य हदय के विकार रूपी कज्जल को धो डालता है। कबीर साहेब कहते हँ कि 
गुरु के ज्ञान-सावुन से कोई-कोई विरला हौ उज्ज्वल होता ई ॥ ३४॥ 
सादुन धिचारा क्या करे, गोठे राखे मोय। 
जल सो अरसा परस नहि, क्यों कर ऊजल होय ॥ ३५॥ 
साबुन बेचारा क्या करे, जब उसे गांठ मं बांध रखा है 1 जल से स्पर्शं करता 
ही नही, फिर कपड़ा कैसे उज्ज्वल हो ! ॥ ३५॥ 
भाव- ज्ञान कौ वाणी तो कंड कर ली, परन्तु उसका विचार नहीं करता, तो 
मन कैसे शुद्ध हो। 
राजा की चोरी करे,रहै रंक की ओट। 
कं कयीर क्यों उयै, काल कठिन की चोट॥ ३६॥ 
कोई राजा के घर मँ चोरी करके दद्द्र कौ शरण लेकर बचना चाहे, तो कैसे 
वचेगा ! इसी प्रकार सद्गुरु से मुख छिपाकर ओर कल्पित देवौ-देवताओं कौ शरण 
लेकर कल्पना की कठिन चोर से जीव से बचेगा! ॥ ३६॥ 
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२ 
सतगुरु को अंग 
(इसमे सद्गुरु का महत्त्व-प्रदर्शन है ।) 


सतगुरु सम कोड नही, सात दीप नौ खण्ड। 
तीन लोक न पाडये, अरु इकडस ग्रहमण्ड॥ ९॥ 
आप सात द्वीप, न खण्ड, तीन लोक, इक्कीस ब्रह्माण्डों मे सदगुरु के समान 
हितकारी किसी को नहीं पायेगे ॥ १॥ 
सतगुरु शरण न आवी, फिरफिर होय अकाज। 
जीव खोय सय जार्यंगे, काल तिह पुर राज॥ २॥ 
जो लोग सद्गुरु की शरण में नहीं आते, उनका वारम्बार अकाज होता हे । 
गुरु-बिन सब जीव भ्रष्ट हो जायंगे, क्योकि तोनां लोक (तीनों -गुण) मे मन- 
काल का राज्य है॥२॥ 
सतगुरु तो सतभाव है, जो अस भेद यताय। 
धन्य शीष धन भाग तिहि, जो ेसी सुधि पाय॥ ३॥ 
सदगुर सत्य-भाव का भेद बताने वाला ६ै। वह शिष्य धन्य है तथा उसका 
भाग्य भी धन्य है ज गुरुके दारा अपने स्वरूप की सुधि पा गया है ॥ ३॥ 
सतगुरु मिले जु सय मिले, न तो मिला न कोय। 
मात पिता सुत ांथवा,ये त्तो घर घर होय ४॥ 
यथार्थ सद्गुरु यदि तुम्हे मिल गये तो जानो सब कुछ मिल गया, यदि वे 
0 ता जानो कुठ नहा मिला। माता-पिता, पुत्र-भाई ये तो घर-घर रहते 
सतगुरु मिला जु जानिये, ज्ञान उजाला होय । 
भरमकाभांड़ा तोडि करि,रै निराला होय॥५॥ 
सदगुरु मिल गये, यह बात तव जानो जब तुम्हारे हदय मे ज्ञान का प्रकाश हो 
जाय, भ्रम का भण्डा फोड्कट निराले स्वरूपज्ञान को प्रप्त हौ जाय ॥ ५॥ 


१६ कबर अमृत बाणौ 
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सतगुरु की माने नही, अपनी कहै यनाय। 
कैं कयीर क्या कीजिये, ओर मरता मन माय॥६॥ 
जो सद्गुरु के यथार्थ ज्ञान कौ बात नहीं मानता, अपनो उलटो-सीधी बातों 
को गद्‌ -छीलकर कहता है, कबीर साहेव कहते ह कि एेसे मनुष्य से क्या 
करियेगा, उसके मन मं तो कुछ ओर ही विचार है ॥ ६॥ 
मनहिं दिया निज सय दिया, मन॒ के संग शरीर। 
अय देवे को क्या रहा, यों कथि कहहिं कयीर॥ ७॥ 
यदि तूने अपना मन गुरु को दे दिया तो जानो सब दे दिया; क्योकि मन ॐ 
साथ ही शरीर ई, वह अपने आप समर्पित हो गया। अव देने को रहा ह 
क्या! ॥७॥ 
जेहि खोजत ब्रह्मा धके, सुर नर मुनि अत देव। 
करैं कयीर सुन साथवा, करु सतगुरु की सेव ॥ ८॥ 
जिस मुक्ति को खोजते-खोजते ब्रह्मा, सुर-नर-मुनि ओर देवता सब थक गये, 
हे सन्तो ! उसकी प्राप्ति के लिए सदगुरु को सेवा करो ॥ ८ ॥ 
जग में युक्ति अनृप है, साधु संग गुरु ज्ञान। 
तामे निपट अनृप ह, सतगुरु लागा कान ॥९॥ 
दुखों से छुटने के लिए संसार मे उपमारहित युक्ति सन्तों की संगत ओर गुरु 
का ज्ञान है। उसमे अत्यन्त उत्तम बात यह है कि सदगुरु के वचनो पर कान 
दे॥९॥ 
कयीर समुञ्ञा कहत ह, पानी धाह यताय। 
ताक सतगुरु का करे, जो ओट इये जाय॥ १०॥ 
कबीर साहेब कहते ह कि कोई अपनी जानी हुई यात के, ओर पानी कौ 
थाह बतावे; परन्तु उसकौ बात न मानकर पथिक कुषार में जाक्रर इव मरे, तो 
उसके लिए क्या ओषध है! इसी प्रकार गुरुज्ञान को न मानने वाले के लिए क्या 
उपाय है! ॥ १०॥ 


इूवा ओट न तौ, मोहिं दिशा होय। 
लोभ चदी की धार मे, कहा पड़ो नर सोय॥ १९ 
(^-0. ¶40165८ 8118\/811 ८ चैप्रीरक9¶ि 04०01101. [10111260 0 9& 8070011 


कुषाट म्‌ इवा हुआ मनुष्य वचता नहीं । मुञ्चे तो यह अन्देशा है कि लोभ कौ 
नदौ-धार में हे मनुष्यो ! तुम कहां पड़े सोते हो! ॥ ११॥ 
यिन॒ सतगुरु उपदेश, सुर चर मुमि नहिं निस्तर। 
ब्रह्मा विष्णु महेश, ओर सकल जिव को गिै॥ ९१२॥ 
. सद्गुरु के उपदेश-विना सुर-नर-मुनि तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी नहीं तर 
सकते। फिर अन्य साधारण जीव क क्या गणना है ! ॥ १२॥ 
केते पदि गुनि पचि मुए, योग॒ यज्ञ॒ तप॒ लाय। 
यिन सतगुरु पावै नही, कोटिन करे उपाय॥ ९३॥ 
कितने लोग शास्त्र को पद्‌-गुन ओर योग, यज्ञ, त्रत करके पच मुए; परन्तु 
यिना सद्गुरु के ज्ञान एवं शान्ति नहं मिलती, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे ॥ १३॥ 
करहु टोड कुल लाज, जो सतगुरु उपदेश ह। 
होये तव॒ जिव काज, निश्चय करि परतीत करु ॥ १४॥ 
कुल कौ लग्जा छोड़कर सद्गुरु के उपदेशानुसार करो। तभी जोव का 
कल्याण होगा, यह निश्चयपूर्वक विश्वास कर लो ॥ १४॥ 
सतगुरु खोजो संत, जीव काज जो चाहहु। 
र भेदो भव को अंक, आवागवन निवारहु॥ १५॥ 
त अ (६ क जीव का कल्याण चाहो, तो सद्गुरु की खोज करो। 
अ्थति छाप, दाग श 
स या पाप मिटाकर जन्म-मरण से रहित हो 
जग भव सागर माहि, कहु कैसे यूडत तर। 
२ च स. की वः जो जल थल रक्षा करै॥ १६॥ 
स हुआ जाव कहो कैसे तरेगा? उत्तर यह है कि सद्गुरु 
का हाथ पकड़, जो सर्वत्र रक्षा करने वाले ह ॥ १६॥ 
यह ॒ सतगुरु उपदेश है,जो माने परतीत। 
व चलौ सो भय जल जीत॥ ९७॥ 
उषदश ह, यदि मन विश्वास करे। सद्गुरु उपदेशानुसार 
चलने वाला कर्म-भ्रम त्यागक्‌, संसाट-सागर से तर जाता है ॥ १७॥५३०॥ 


॥ 
१८ 
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३ 
गुरु पारख को अंग 


(इस प्रसंग में गुरु की कसीर का वर्णन है।) 
गुरु लोभी शिष लालची, दोनो खेले दावं। 
दोनों यदे बापुरे, चदि पाथर की नांव॥९॥ 

““ लोभो गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलिक ठेला'* वाली बात दोनो 
अपने-अपने दावं खेलते ह । वे दोनों बेचारे अन्ञान रूपी पत्थर कौ नावका पर 
वैठकर इब मरेगे॥ १॥ 

जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंथ। 
अन्धे को अन्धा मिला, पड़ा काल के फन्द॥२॥ 
जिसका गुरु हौ अविवेकी है, वह शिष्य स्वयं महा अविवेकी होगा। 
अविवेकी शिष्य को अविवेकी गुरु मिल गया, फलतः दोनों कल्पना के हाथ में 
पड गये ॥ २॥ 
जानीता युञ्जा नही, यु्ि किया नहिं गौन। 
अथे को अधा मिला, राह चयतावे कौन्‌॥३॥ 
विवेक गुरु से जान-वृञ्ज-समञ्च कर परमार्थ-पथ में नहीं चला। अन्धे को 
अन्धा मिल गया, फिर मार्गं कौन बताये ॥ ३॥ 
आगे अन्धा कूप मे, दूजे लिया युलाय। 
दोनों युङ्के चापुर, निकसे कौन उपाय॥ ४॥ 
अविवेकी गुर प्रथम ही भ्रम के कुएं में पड़ा था, दूसरे शिष्य को भी बुलाकर 


उसी मेँ डाल दिया। वे दोनों बेचारे उसी मे इब गये, वे किस उपाय से 


निकरं । ॥४॥ 


गुरू गुर पं भेद ह,गुखख गुरू भे भाव। 
सोई गुरू नित यन्दिये, शब्द तावे दावं॥ ५॥ 


©6-0. ॥५५0१)५॥९5॥1५ ©118\,81 क्रा जो अंमाह०1101. [210111260 0\ &ॐ810011. 


गुरु-गुरु मँ वड़ा अन्तर है, उनके भाव भी भिन-भिन ह । वही गुरु सदैव 
वन्दनीय है, जो सारशब्द परखने का दावं बतावे ॥५॥ 


पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख। 
स्वांग यती का पहिनिके, घर धर मांगी भीख॥६॥ 


जिसको पूरा सद्गुरु नहीं मिला ओर अधूरी शिक्षा सुनकर साधु का वेष पहन 
घर-घर भिक्षा मांगने लगे, उसका कल्याण नहीं होता ॥ ६॥ 


कीर गुरु है घाट का,हांदू यैठा चेल। 

मृड मुड़ाया स्क, गुरू सयेद ठेल॥७॥ 
छ व र है ओर शिष्य वाजार में यैठने वाला प्रवृत्ति मार्गं का है, 
म । मृड मुडाकर संन्यासी हए ओर सुबह गुरु को छोडकर 
अवधूत यन गये ॥ ७॥ ५ । 


गुरू किया है देह का, सतगुरु चीन्हा नांहि। 
= भवसागर के जाल भे, फिर फिर गोता खांहि॥ ८॥ 
वल जाति, रंग-रूप, विद्यादि देखकर हौ जो गुरु किया, वह देह को गुरु 
बनाया है, वास्तविक सद्गुरु को नहो परख पाया । एसे लोग बारम्बार भव-सागर 


मं इू्वेगे ॥८॥ 
जा गुरु ते भ्रम न भिटे, भ्रान्ति च जिवका जाय। 
प सो गुरु भ्ूा जानिये, त्यागत देर न लाय॥ ९॥ 
जस गुरु स अज्ञान न दूर हो ओर हदय का 
समञ्ञो ओर सन छोडुने मे विलम्ब न करो ॥ ९॥ 4 
शठे गुरु के पक्ष को, तजत न कीजै यार। 
द्वार न पायै शब्द का, भटके चारम्यार॥ ९०॥ 
इठे गुरु के पक्ष को त्यागने मे विलम्ब न करो, क्योकि उसके द्वारा गुरुमुख 


स हार नह मिलता, अपितु जीव श्राति की वाणियों मेँ बारम्बार भटकता 





सावे गुरु के पक्ष मेमन को दे 
४ | उहराय। 
चंचल से निश्चल भया, नहि आवै नहिं जाय॥ ११॥ 


२2० # 1 
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सच्ये गुरु के पक्ष मे मन को जोड़ दो। फिर तो चंचलता छोडकर तुम निश्चल 
पद पा जाओगे ओर जन्म-मरण छूट जा्येगे ॥ ११॥ 


जा गुरुको तो गम नही, पाहन दिया वताय। 
शिष शोध चिन ॒सेड्या, पार न पंचा जाय॥ १२॥ 
जिस गुरु को ज्ञान-मार्ग का पता नह है, उसने शिष्य को केवल पत्थर-पूजना 
वता दिया। विना परख किये शिष्य उसी का सेवन करने लगा। अन्ततः पार न 
पाया ॥ १२॥ 
सदगुरु एेसा कीजिये, लोभ मोह भ्रम नाहि। 
दरिया सो न्यारा रहे, दीसे दरिया माहिं॥९३॥ 
सद्गुरु एसा करो, जिसके हदय में लोभ, मोह एवं भ्रम न हो । संसार में 
विचरते दिखते हुए भी संसार-सागर से पृथक रहे ॥ १३॥ 
कीर येड़ा सार का,ऊपर लादा सार। 
पापी का पापी गुरू,यों यडा संसार॥ १४॥ 
कबीर साहेव कहते हँ कि लोहा कौ नाव पर लोहा का भार लादा। पापी 
मनुष्य को पापौ गुरु मिल गया, इस प्रकार संसारी डूब गये ॥ १४॥ 
गुरू नाम है गम्य का, शीय सीख ले सोय। 
चिनु पद्‌ चिनु मरजाद नर, गुख शीष नहि कोय॥ १५॥ 
गुरु नाम उसका है, जो सत्य का पता बतावे। शिष्य वह है जो शिक्षा ले। इस 
प्रकार गुरु-शिष्य की पद-मर्यादा बिना कोई गुरु-शिष्य नहीं होता ॥ १५॥ 
गु अधियारी जानिये,रु किये परकाश। 
मिदि अज्ञाने ज्ञान दे, गुरू नाम है तास॥ १६॥ 
"गु" नाम अंधियारी (अज्ञान) ह, "र" कहते ह प्रकाश (ज्ञान) को । अज्ञान को 
मियकर जो ज्ञान दे, उसका नाम है "गुर" ॥ १६॥ 
जाका गुर है गीरही, गिरही चेला होय। 
कीच कीच के धोवते,दाग न छूटे कौय॥ १७॥ 
जिसका गुरु गृहस्थ है, उस गृहस्य शिष्य का कल्याण कैसे होगा! कीचद्‌ का 
दाग क्या कौचड्‌ से छूट सकता है! ॥ १७॥ 
गुरु पारख को अंग-३ २१ 
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गुरुवा तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थं पचास। 
अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करन की आस ॥ १८॥ ` 
पैसे के लिए सस्ते हए पचासों लोभी गुरु घूमते ह । उन्हे अपने तन की तो 
खवर नहीं है कि हमारा क्या आचरण है, परन्तु शिष्य-शाखा बनाने को आशा 
करते है ॥ १८॥ 
गुरुवा तो धर धर पिरे, दीक्षा हमारी लेह। 
कै यङो कै ऊयरो,टका परदनी देह॥ १९॥ 
चर-घर्‌, हार-द्वार गुरुआ पुकारते फिरते हं कि हमसे मन्त्र ले लो, चाहे तुम 
यूडो कि उबरो, हमें पैसा-धोतो से काम ह ॥ १९॥ 
यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की रखान। 
सीसर दिये जो गुरु पिले,तो भी सस्ता जान॥२०॥ 
यह शरीर तो विष कौ लता है । सद्गुरु अमृत की खान ह । सिर दे देने पर 
भी यदि सच्चे सद्गुरु मिल जायं, तो भौ सस्ता समञ्चो ॥ २०॥ 
गुरु मिला तय जानिये, मिटै मोह तन ताप। 
हरय शोक व्यापे नी, तव॒ गुरु आपे आप॥ २९॥ 

ध स ध तन-मन कै ताप मिट जायं । मन में हं -शोक 
म ता वह अपने आप (स्वयं) गुर रूप हो 
चंथे को यंधा पिला.चूटै कौन उपाय। 

कर सेवा निर्वेध की, पल भे लेय डाय २२॥ 
एक वधे हुए को दूसरा य॑था हुआ मिल गया, तो वह कैसे छूट सकता है! 
अतः निर्बन्थ कौ सेवा करो, वह पल मे छुडा लेगा॥ २२॥ 
भाव- खानी-वाणो से विरकछ गुरु की शरण लो। 
गुरू विचार क्या करे, हृदया भया कठोर 
इ नी नजा पानौ चदा, पथर न ध्ीीजी कोर॥ २३॥ 
गुरं वचार सच्ये होते हए भी क्या करेगे जयक्ि शिष्य का हदय कठोर है । 


१. चौव्वन हाथ पानौ चद्‌ जाय, तो भी उसकी कोर तक नही भागतो 





२२ कर्‌ अमृत वाणी 
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आ = प जि नकन ॥ र ए जकार छ. 


| 


(नेजा कहते ह भाला या बरछा को, इसमें छः हाथ का वांस लगा रहता है । 
नी नेजा, ९ ४५ ६ = ५४) 
गुरू यिचारा क्या करै,शब्द न लागै अंग। 
कटै कीर पैली गजी, कैसे लागे रंग॥२४॥ 
चेचारा गुरु क्या करे, जब उसका निर्णय-शब्द शिष्य के मन मे नहीं घुसता, 
जैसे मैली चादर मे अच्छा रंग नहीं चता ॥ २४॥ 
कहता हं कहि जात ह,देता दं हेला। 
शुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला॥ २५॥ 
पुकारकर कहता जाता हूं, ओर निर्णय सुनाये जाता हं, गुरु अपनी करनी 
भो्गेगे, शिष्य अपनी करनी भोगेगे ॥ २५॥ ७८॥ 


भाव-हेला नाम हल करना, निर्णय करना। 
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प. 
गुरु-शिष्य हेरा को अंग 
(इसे गुरु-शिष्य कौ पारस्परिक खोज की याते ह ।) 
सा कोई ना पिला, जासु कहं निसंक। 
जासो हिरदा की कहःसो फिर मारे डंक॥९॥ 
, एसा कोई नहौं मिला (कम मिले) जिसमे निर्भय होकर अपनी यथार्थं याते 
कटू । अपने हृदय क बाते जिससे कहता हं वह फिर डंक मारता ई ॥ १॥ 
हिर्दे ज्ञान न उपै, मन परतीत भ॒ होय। 
ताको सद्गुरु कहा करे, घन घसि कुल्हर न होय ॥ २॥ 
.. जिसके हदय मे विवेक नहीं उत्पन होता ओर मन मे ्रद्धा-विश्वास भी 
व व सदगुरु क्या करगे, घन को धिसकर कुल्हाड़ी नहीं बनायी जा 


शिष्य पूजै गुरु आपना, गुरु पूओे सय साध। 
५ कबीर गुरु शीष को, मत॒ ह अगम अगाध ॥ ३॥ 
शिष्य अपने गुरु कौ पूजा करता है ओर गुरु सय साधुओं की पूजा करते है । 


५ = कहते ह कि गुरु-शिष्य का मत (साधारण के लिए) अगम अपार 





शिप किरपिन गुर स्वारथी, मिले योग॒ यह आय। 
कीच कीच के दागको, कैसे सक छड़ाय ॥ ४॥ 


कृपण-शिष्य, स्वार्थौ गुर्‌ करा अच्छा संयोग ~ 
कीचड़ कमे चुडयेगा!॥ ४॥ च्छा संयोग पड़ गया । कौचड्‌ के दाग को 


५1 न 
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देश-देशान्तरो मे घूमकर भने देखा तो मनुष्यों कौ कमी नहीं हं । परन्तु 
। जिसके दर्शन से सुख उत्पन्न हो उसका दकाल डा ह ॥ ५॥ 
सत को खोजत य फिर, सतिया भिलै न कोय। 
जय सत क स्तिया मिले, विष तजि अमृत होय ॥ ६॥ 
मै सत्य को खोजता फिरता ह, परन्तु कोई सत्यवादी, सत्य रहनी वाला नही 
मिलता (कम मिलते ई) 1 जब सत्य-इच्छुक को सत्यधारो मिल जाते है, तो वह 
। विष से रहित होकर अमृत हो जाता हे ॥ ६॥ 
| स्वामी देवक होय के, मनही मे मिलि जाय। 
चतुराई रश्च नही, रहिये मन॒ के मांय॥७॥ 
| स्वामी-सेवक बनकर दोनों का दिल एक होना चाहिए। चालाकी करने मेँ न 
| मोहे, एक-दूसरे के मन मे अपना मन मिलाये रहे ॥ ७॥ 
| गुरु कीजिये जानि के, पानी पीञै छानि। 
यिना. विचरे गुरु करे,पद चौरासी खानि॥८॥ 
जान-समञ्च कर गुरु का चुनाव करो, छानकर जल पोयो। जो यिना विचार्‌ 
किये ही गुरु करता है, वह चौरासी चक्कर में भटकता ह ॥ ८॥ ८६ ॥ 








गुरु-शिष्य हे को अग- २५ 
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9 
निगुरा को अंग 
(इस प्रसंग में भक्ति-हीन लोगो का चित्रण है।) 


चौसठ दीवा जोय के, चौदह 
ष दह॒ चन्दा माहि। 
व धर र चाद्ना, जिहि धर सतगुरु .नाहिं॥ १॥ 
कलाअ। का ज्ञाता एवं चौदह विद्याओं मे निपुण होकर भी, सदगुर- 
ज्ञान के चिना अंधियारा है ॥ १॥ | 


क मंडल के बीच मे, त्हैवा लके नुर। 
गुरा महल +© पाव, पहंचेगा गुरु पृर॥ २॥ 
श आकाश-मंडल मे चेवनात्मा रपो अन्यत विमान ह । निगु 
है। निगुरा इस 
स्थिति में नी पहुंच सकता, पर्णं सद्गुरु का शिष्य ही पहुच सकता है ॥ २॥ 


ऊजड़ स श ५ के, किसका लीजै नाप। 
सूनसान धर में वट कर १ ६ 
भ । | लेकर बुला्येगे? इसी प्रकार 
आत्मज्ञान -हीन मनुष्य की संगत करके अत्रात्मा का बोध कैसे मिलेगा?॥ ३॥ 


कवीर गुरु की भक्ति यिन, राजां रासभ होय। 


गरौ र न डदि कोय॥४॥ 
ओर उसे कोई घास नही देगा॥ ४॥ ला 





कयीर हदय कटोर के 
" शब्द न लागे सार। 
सुथि बुधि के हिरदे विये, उपज ज्ञान विचार ॥५॥ 


२६ कयोर्‌ अमृत वाणी 
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कक 





| कठोर हदय वाले मनुष्य को सारशब्द नहीं वेधता। जिसको कुछ सुधि-बुधि 
(श्रद्धा-जिज्ञासा) है, उसी के हदय मेँ वह वेधता हं ओर ज्ञान-विचार्‌ उत्पन होते 
है ॥ ५॥ 
| क्रिरमिर क्िरमिर रसिया, पाहन ऊपर मेह। 
। परारी गलि पानी भई, पाहन वाही नेह॥६॥ 
| पत्थर के ऊपर रिमक्षिम-रिमञ्चिम पानी बहुत बरसा । नरम मिदर गलकर्‌ 
पानी मेँ मिल गयी, परन्तु कठोर पत्थर अपनो कठोरता का ही प्रेमी वना 
रहा ॥ ६ ॥ 
भाव ज्ञानोपदेश नप्र व्यक्ति को लगता है, अहंकारी को नहीं । 


हरिया जानै रुखड़ा, उस पानी का नेह। 
| सूखा काठ न जानिहै, कितहुं यडा मेह॥७॥ 
हरा वृक्ष ही पानी का प्रेम जानता है, सूखे काठ को चाहे जितने गहे पानी मं 
डुबा दो, वह उसके महत्त्व को क्या जाने! ॥ ७॥ 


भाव-वृ्च निर्जीव जड्‌ है, वह क्या जनेगा। सार यह है कि कोमल हदय 
वाला ज्ञानोपदेश का आदर करता 8 । कठोर हदय वाला ज्ञान का महत्व क्या जनि। 


पशुभआ सों पालो परो, रहु रहु हिया न खीज। 
ऊसर चीज न ऊगसी, योवै दूना यीज॥८॥ 
पशु-स्वभाव वाले मनुष्य का बारम्बार पाला पडे पर भी जानी का मन उसी. 
प्रकार शुबं नहीं होता, जैसे दूना यौज वोन पर भी ऊपर पृथ्वी मे वहं नहः 
उगता॥ ८॥ त. 


कीर चन्दन के भि, नीम भी चन्दन होय। 
बूड्यो यांस यड्ाइया, यों जनि युषो कोय॥९॥ 
चन्दन की संगत पाने पर नीम भ चन्दन हो जाता है, ल्द बड ऊन 
पर भी पोला, नीरस, गांखवाला होने से बांस चन्दन नहीं होता । इसी 
मिथ्या वर्णाोभिमान की बडाई में पड्कर मत बो ॥ ९ ॥ 
मोती बिखे आय। 
। ज श व हंसा चुनि चुनिं उ्राय॥ १०॥ 


| को अग-५ 
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समुद्र कौ लहर आने पर मोती किनारे आकर विखर जाते है। वगुला तो 
उसकी परख जानता नही, हंस चुन-चुनकर खाते है ॥ १०॥ 
भाव-सत्संग-समुद्र की सारशब्द-लहर में ज्ञान के मोती विखर उठते है । 
अविवेकी उसको नहीं वृज्ञता ओर विवेकी उससे लाभ उठाता है। 
शकदेव सरीखा फेरिया, तो को पादै पार। 
थिनु गुरु निगुरा जो रहे, पढै चौरासी धार॥ १९॥ 
शुकदेव जसे ज्ञानी को भी निगु होने से विष्णु जी ने अपनी सभा से घुमा 


दिया। फिर दूसरा साधारण व्यक्ति विना गुरु के कैसे पार पावेगा! अतएव गुरुमुख 
हुए बिना मनुष्य चौरासी की धार मेँ पडता है ॥ ११॥ 


कंचन मेरु अरप, अर्थै कनक भण्डार। 
करै कबीर गुरु येमुखी, कहं न पावै पार॥ १२॥ 
चाहे सुमेर पर्वत बराबर सोना दान करे ओर चाहे रलो का भण्डार लुा दे; 
परन्तु निगुय मनुष्य कभी संसार-सागर से तर नहीं सकता ॥ १२॥ 
सराकट का मुख विम्य है, निकसत यचन॒ भु्ंग । 
त 4 ओषध मौन ह, विव नहिं व्यापै अंग॥ १३॥ 
र ) का मुख बाबी है, उससे कुवाक्य रूपी सर्पं निकलते £ । 
उसकी ओषध मीन धारण करना है, इससे शरीर में विष नहीं व्यापता ॥ १३॥ 
साकट कहा न कहि चट, सुनहा कहा न॒ खाय। 
न = मठ हगि भौ, तो मठ को कहा नशाय॥ १४॥ 
डालता! कुत्ता क्या नहीं खा लेता! यदि कौआ मन्दिर 
मेँ बीट कर दे, तो मन्दिर का व्या विगढेगा! ॥ १४॥ 
सकट मृकर कूकरा, तीनो की गति एक। 
६ क परमोधिये, तऊ न॒ छादे टेक॥ ९५॥ 
. साकट, कृतता--ईइन तीनों की एक चाल है 1 करोड़ों उद्योग करके 
इनं उपदेश करो, तो भी वे अपना हट नही छते ॥ १५॥ ४ 
टेक न कीजै यावे, टेक माहि है हानि। 
टक छाड़ मानिक मिलै, सतगुरु वचन प्रमानि॥ १६॥ 


२८ कीर अमृत वाणी 





हि किक 
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ए पगले! हठ मत कर, हठ करने में तेरी हानि है । हठ छोड़ने स॑ गुरु-वचन 
प्रमाण ज्ञान-भकिति रूपी रतन मिलते हँ ॥ १६॥ 
साकट संग न दैठिये, करन कुयेर समान। 
| ताके संग न॒ चालिये, पड़ है नरक निदान ९७॥ 
| कुसंगियों के साथ में मत यैटो, चाहे वे कर्णं ओर कुबेर के तुर थ हों । उनके 
| संग मे चलने से अन्ततः नरक ही होगा ॥ १७॥ ¦ 
 साकट सन का जेवरा, भीरी सो करराय। 
दो अच्छर गुरु याहिरा, बांधा जमपुर जाय॥ १८॥ 
॑ निगुरा सन कौ रस्सौ है, वह ममता-मोह रूपौ जल से भोगकर उत्तरोत्तर 
| कड़ा ही होता जाता है । वह “ गुर'-इन दो अक्षरों से बहरा होने के कारण कुकर्म 
| रूपी यमपुरी में बांधा हुआ जाता हे ॥ १८॥ 
कयीर साकट की सभा,तू परति यैठे जाय। 
एक गुवाड़े कदि वई, रोज गदहरा गाय १९॥ 
साकटो कौ सभा में तम जाकर मत वैठो । क्योकि एक गुवाडा (गोशाला) में 
नीलगाय, गधा ओर गाय के रहने से परस्पर अवश्य गडा होगा ॥ १९॥ 
संगत सोई थिगुर्चडं,जो है साकट साथ। 
कंचन कटोरा छाड़ि के, सनहक ॒ लीन्हीं हाथ॥ २०॥ 
ज साकट कौ संगत एवं साथ में रहता है, वह उलञ्चन में पड जाता है । 
इसलिए विरक्त जन स्वर्णं पात्र त्यागकर मिट पात्र से निर्वाह करते ह; परन्तु साकट 
के पात्र नहीं लेते ॥ २०॥ 
आंखों देखा घी भला,न पुख मेला तेल। 
साधू सों ज्जञगड़ा भला,ना साकट सो मेल॥२९॥ 
घी के दर्शन मात्र अच्छे है; परन्तु मुख में डाला हुआ तेल अच्छा नर्हौ । इसौ 
प्रकार सन्तो से ्ञगड़ा अच्छा; परन्तु साकँ का मेल-मिलाप अच्छा नहं ॥ २१॥ 
भाव-सन्तां से गडा होने पर अन्त मेँ कुछ न्याय होगा; परन्तु साकरो के 
मेल-मिलाप से अन्त में दुख होगा। 
हरिजन की लातां भली, चुरी साकट की यात। 
लातों में सूख उपजे, बातें इजत जात॥२२॥ 
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सतो कौ लाते खाना अच्छा है, किंतु विवेक-हीन से यात्र करना अच्छा नहीं 
ह। सता का लात खाने मं आत्मसंतोप का सुख मिलेगा ओर विवेकहीन से बातें 
करनं मं अपनी मयादा नष्ट होगी ॥ २२॥ 


खसम कहावयै वैस्नव, धर मे साकट जोय। 
1 मं दो इ भक्ति कहां ते होय॥ २३॥ 
स्त्री साकट होने से एक ही घर में दो मत हो जाते हं, फिर 
भक्छि का निर्वाह कैसे हो! ॥ २३॥ 


हरिजन आवत देखि के, मोहड़ो सुखि गयो। 
भाव . भक्ति  समह्यो न॒ही, मूरख चूकि गयो॥ २४॥ 
हरि-भक्तं (सन्ता ) को आपे हए देखकर जिसका मुख सूख जाता ह, वह 
मूखं भाव-भक्ति न समञ्ञने से कल्याण साधना से असावधान हो गया ॥ २४॥ 


निगुरा ब्राह्मण नहिं भला, गुरमुख भला चमार। 

र से कुत्ता . भला,नित उदि भुके द्वार॥ २५॥ 
स य ब्राह्मण अच्छा नही, गुरमुख चमार अच्छा ६ । जदु-देवताओं से तो 
न है, जो नित्य उठकर्‌ दवार पर भूकता ओर चोरों से घर की रक्षा करता 

। जङ्‌-दवता ता अपनी ही रक्षा नहो कर पाता ॥ २५॥ १११॥ 
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` चनक्र 


६ 
साधुकोअंग 
(इस प्रसंग मे सन्तो के गुणों एवं दर्शनादि का वर्णन है) 
कीर दर्शन साथु के, करत न कीजै कानि। 
ज्यों उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हानि॥९॥ 
अपनो मर्यादा एवं अभिमान को त्यागकर्‌ सन्त - दर्शन कमे जाओ। चसे उद्य 
से लक्ष्मी मिलती ह, मन मं आलस लाने से हानि होती ६॥१॥ 
कयीर सोई दिन भला,जा दिन साधु भिलाय। 
अंक भे भरि भिये, पाप शीण ` जाय॥२॥ 
सन्त मिलने का दिन उत्तम ६1 सन्ती गे दिल खोलकर मिलो, मने के दोष 
दूर होगि॥ २॥ 
कयीर दर््न साधु का, भाग यरज्ञाय। 
जो होय मूली सजा, काटि ई टि जाय॥३॥ 
चडे भाग से सन्त - दर्शन मिलते है। मूली का दण्ड भी कारे लगकर सप्त 
हो जाते ह ॥ ३॥ 
दरशन कीजै साधु का, दिन मं कड कड यार। 
आसोजा का मेह र्यो, यदुत करे उपक्ार॥४॥ 
दिन में कई वार सन्तो फे दर्शन करो । ये आर्विन (चनार) पीने की मृष्ट 
के समान बहुत उपकारौ ४ ॥ ४॥ 
कई यार नहिं कर॒ सके, दोय यण्रत करि लेय। 
कीर साधू दरश तै, काल दगा नहिं देय॥९५॥ 
दिनम कईबारनकरस्केतोदो बाद कए ले। प्रन फे दर्शन करम से कात्त 
(कल्पना-अन्ञान) जोव को धोखा नहि दे सक्ता ॥५॥ 
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दोय यखत नहिं करि सके, दिन भँ करु इकयार। 
„ कवार साधु दरश ते, उत्तरे भव जल पार॥६॥ 
दा समयन कर सक्रे तो दिन में एक वार कर ले। सन्तं के दशन से जोव 


संसार-सागर से उद्धार पाता है ॥ ६॥ 
एक दिना नहिं करि सके, वजे दिन कर लेह। 
कीर साधू दरश ते, पावै उत्तम देह॥७॥ 
प्रतिदिन न कर सके तो दूसरे दिन किया करे। सन्ता के दर्शन से जीव 
कल्याण-साधना करने योग्य उत्तम नर देह पाता ई ॥ ७॥ 
दूज दिन नहिं करि सके, तीजे दिन करु जाय। 
कीर साधू दरश ते, मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥ ८॥ 
। दूसरे दिन न कर सके, तो तीसरे दिन जाकर संत-दर्शन करे । संतो के दर्शन से 
जीव मोक्ष एवं मुक्ति रूपौ महान फल पाता है ॥ ८॥ . 
तीजे चौथे नहिं करे,यार यार करू जाय। 
र भ ध स कीर समुञ्ञाय॥ ९॥ 

ध ~ भीनकर साप्ताहिक जाकर किया करे; 
इसमं भी विलम्ब नही करना चाहिए॥ ९॥ 
यार यार नहिं करि सके, पाख पालम करि लेय। 

ङ य 1 जन्म सुफल करि लेय ॥ १०॥ 

प्ताहिक न कर सके, तो पनरह दिन मेँ 
अपना जन्म सफल वना सकते ह ॥ १०॥ 1 
व सकै, मास मास करु जाय। 
याम दर न लाये, कहै कवीर समुञ्जाय ॥ १९॥ 
यदि पद््रह दिन मे भी न कर सके तो महोने-महीने में ६ 
परन्तु इसमें भी विलम्ब न लाओ ॥ ११॥ स 
मास मास नहिं करि सक, ठे मास॒ अलयत्त। 
यदि न, = स 4 
र , तो छठे महीने में 
बोधदाता गुरु कबीर कहते है कि इसम्‌ भी शिथिलता मत स न 


३२ 
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छठे मास नहिं करि सके, यरस दिना करि लेय। 
करट कयीर सो भक्त जन, जमहिं चुनौती देय ॥ ९३॥ 
यदि छह महीने मे भी न कर सके, तो वर्षं भर मे कर ले। एेसे भक्तजन भी 
कुवासना से पार पा सकते है ॥ १३॥ 
यरस यरस नहिं करि सकै, ताको लागे दोष। 
करं स वा जीव सो, कयहुं न पावै मोप॥ ९४॥ 
यदि बरस- भी न कर सके, तो उस भक्त को दोष लगता है । एेसा 
। जीव एसे आचरण से कभी मोक्ष नही पा सकता ॥ १४॥ 
मात पिता सुत इस्तरी, आलस यन्धू कानि। 
| व ज अटकावै आनि॥ १५॥ 
माता-पिता, पुत्र-स्त्री, अश्लस्य, भाई ओर मर्यादा (मान-बड़ाई - 
दर्शन के रोड हं ॥ ९५॥ ` ) ये साधु 
इन अटकाया न रुके, साथु दरश को जाय। 
कीर सोई संतजन, मोक्ष मुविति फल पाय॥ १६॥ 
इनके रोड डालने से न रुककर, सन्त-दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। वे 
ही सन्त-भक्छ जन मोक्ष-फल को पा सकते ह ॥ १६॥ 
साथु चलत रो दीजिये, कीजै अति सनमान। 
= कहै कीर कुछ भेट धरु, अपने यित्त अनुमान ॥ १७॥ 
सन्तों को चिदा करते समय प्रेम से विहल होकर रो दीजिये, उनका अत्यन्त 
सम्मान कीजिये, ओर अपने धन के योग्यतानुसार कुछ उनको भेट कौजिये ॥ १७॥ 
खाली साधु न विदा करु, सुन लीजै सय कोय। 
1 भेट थरु, जो तेरे पर होय॥ १८॥ 
ट कान लगाकर सुन लो! सन्तो को खाली हाथ मत 
तुम्हारे घर मेँ जो देने योग्य हो, भेट करो ॥ १८॥ ८. 
कीर दरशन साधु के, खाली हाथ भ॒ जाय। 
यही सीख युथ लीजिये, कहै कीर युञ्ञाय ॥ १९॥ 
र छख हाथ सन्तो के दर्शन निमित्त न जाय, बुद्धिमान लोग यह शिक्षा तँ । पत्र. 
म, मवा-मिष्ठान्न, वस्त्र-द्रव्य जो यन सके कुछ अवश्य ले जायं ॥ १९॥ 
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सुनिये पार जो पाडया, छाजन भोजन आनि। 
करै कयीर संतन को,देत न कीजै कानि॥२०॥ 
सुनिये! यदि संसार-सागर से पार पाना चाहते हं, तो भोजन-वस््र लाकर 
सन्तो को समर्पित करने मे आगा-पौछा या अहंकार न करिये ॥ २०॥ 


कयीर र्ललौग इलायची, दातुन माटी पानि। 
कहै कीर सन्तन को,देत न कीजै कानि॥ २९॥ 


लीग, इलायची, दातून, मिट, पानी लाकर सन्तो को दो। इसमे लज्जा मत 
मानो ॥ २१॥ 


दका माही दूक दे,चीर माहि सो चीर। 
साधु देत न सकुचिये, यों कथि कहहिं कयीर॥ २२॥ 
द रोटी के टुकड़े मे से टुकड़ा एवं कपडे मे से कपड़ा फाड्कर सन्तो को देने मे 
मत करो ॥ २२॥ 
साधू आवत देखिकर, हंसी हमारी देह। 
| माधा का ग्रह उतरा,चैनन यदा सनेह॥ २३॥ 
सन्तो को आते हुए देखकर हमारा शरीर प्रफुल्लित हो गया। मस्तक के 
कुलक्षण एवं दुर्भाग्य दूर हो गये ओर नेत्रं मं स्नेह वद्‌ गया ॥ २३॥ 
निराकार निजरूप है, प्रेम प्रीति सों सेव। 
जो चाहि आकार को, साधू परतछ देव ॥२४॥ 
भीतिक आकार से रहित निज ज्ञानस्वरूप शुद्ध चेतन ही सच्चा देव है। 


उसका प्रमपूर्वक सेवन करो, स्थिति करो। यदि साकार देव की सेवा करना चाहते 
हो तो प्रत्यक्ष महात्मा की सेवा करो ॥ २४॥ 


न्राषू आया पराहुना, मागि चार्‌ तन्‌ 
धूनी पानी, „साथर, सरथा सेती अनन ॥ २५॥ 
सन्त पुना आये ई ओर वे चार रत्न मांग रहे ह मो 
- श्रदधापूर्वक धूना, जल, 
आसन तथा भोजन ॥ २५॥ कू 
साधू शब्द समुद्र है,जमे रल भराय। 
मन्द भाग मुट्ठी भे, कंकर हाथ लगाय॥ २६॥ 
1 कीर अमृत वाणी 
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। संत सारशब्दों के समुद्र है, जिसमें ज्ञान रूपी रल भरे ह । भाग्यहीन लोगो को 
| . रसे सन्तो के पास जाकर भी उनके हाथों मे मुदरी भर कंकर हौ लगता है (कुवुद्धि 
| लोग सन्तो के पास जाकर उनके गुण नहीं लेते, बल्कि उनमें दोष ददते ईं ) ॥ २६॥ 
साधु मिले यह सव टलै, काल जाल जम चोट। 
शीश नवावत दहि परै, अघ पापन को पोट॥ २७॥ 
। सन्तो के मिलने पर मन-काल का जाल एवं कुवासनाओं का दावं टल जाते 
ह । उनके सामने सिर ज्ुकाते ह पाप की गठरी गिरकर नष्ट हो जाती हं ॥ २७॥ 


साधु चिरछ सतज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। 
जग में होते साधु नरहि,जर मरता संसार॥ २८॥ 
सन्त जन वृक्ष ह, सत्य ज्ञान का उनमें फल लगा है, उनके निर्णय शब्दों का 
विचार ही शीतल छाया है । संसार मे यदि विवेकी सन्त न होते, तो संसारी कुकर्म 
मं जल मरते ॥ २८॥ 


साधू भूखा भाव का,धन का भूखा नाहि। 
धन का भूखा जो फिप,सो तो साधू नाहि॥ २९॥ 
सन्त-जन भाव के भूखे होते ह, धन के भूखे नही होते। जो धन का 
बनकर घूमता है वह तो साधु ही नहीं है ॥ २९॥ 
साधु बड़े परमारथी, घन ण्यो यरसे आय। 
तपन युञ्जा ओर की, अपनो पारस लाय॥ ३०॥ 
सन्त जन बडे परमार्थ होते हं, वे बादल कौ भांति संसार में मडला-मडला 


कर ज्ञान-मेह की बारिश करते ई ओर सत्संग स दसरे ३ तु 
स दसर क मानसिक ताप को दूर 


साधु बड़े परमारथी, शोतल जिनके अंग। 
कु तपन युञ्ञावै आर की,दे दे अपनो रग॥ ३९॥ 
जन वड परोपकारो होते है, उनके विचार शोतल होते हं । अपना ज्ञान-रंग 
चदा-चदाकर अन्य के तपन को शांत करते ह ॥ ३१॥ ( 
आवत साधु न हरखिया, जात च॒ दीया रोय। 
क कबीर व दास की, मुक्ति कहां से होय ॥ ३२॥ 
(6-0. #\/11111(1|<5110 8118५810 ४खाघुतकोकग (20160110. 01411260 0\/ &९-०119011 


क च स श र जो हर्षायमान नहीं हआ ओर उनको जाते हुए 
म सू वह्लल ह।कर्‌ रो नहीं दिया, गुरु कवीर कहते हँ कि 
मुक्ति कैते होगी !॥ ३२॥ र 4 


छजन भोजन प्रीति सो, दीजै साधु दयुलाय। 
जीवत जस ह जगत यें, अन्त परम पद . पाय॥ ३३॥ 
य स बुलाकर प भोजन-वस्त्रादि दो। एेसा करने से 
आपका गा ओ अन्त में शर 
स सुयश अन्त में शरेष्ठ पद मिलेगा (कल्याण 
सरवर तरवर संत जन, चौथा यरसे ेह। 
2 परमारथ के कारने,चारों थारी देह ॥ ३४॥ 
„ वृक्ष, सन्तजन एवं चौथा मेह का वरसना-ये चारो परोपकार के 
लिणए्‌ ही प्रकट ह (सरोवर वृक्ष एवं बादल तो जड़ 
वर, इ हं । सन्तो की मे 
का पटतर नहीं हो सकता) ॥ ३४॥ स 
विरा कबहुँ न फल भख, नदी न अचे नीर। 
परमारथ के कारने,साधू धरा शरीर ३५॥ 


वृक्ष कभी फल नहो खाते, नदी कभी जल नही पीती, इसी 4 
सन्तो 9 9 प्रकार्‌ परापकार्‌ 
के लिए हौ सन्तो ने साधु शरौर (वेष) धारण किया है ॥ ३५॥ 


सुख देवै दुख को हेर, दूर करे अपराथ। 
कटं कवीर वह कव मिलै, परम सनेही साथ॥ ३६॥ 


सुख देते है, दुखों को हरण कर लेते ह एवं पाप कं 
परम त्रमास्पद सन्तजन कब मिलेगे!॥ ३६॥ व म : 


श साधु की, पृष्ठि लीजिये ज्ञान। 
सको तक जति म न्य ३०५ 
¦ , उनसे ज्ञान की बाते पृछ लीजिये। 
तलवार का मोल-तील करो, म्यान को डे रहने दो ॥ ३७॥ ¢ 
कष्ठ अकाश को फेर है, कह धरती को तोल) 
कहा माधु की जाति ह, कह पारस का मोल ॥ ३८॥ 
३६ कबीर अमृत वाणौ 
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आकाश को सीमा कहां 8, पृथ्वी को तौल कहां, साधु की जाति कहां है, 
ओर पारस पत्थर का मूल्य कहां है ! ॥ ३८॥ 


साधून को पड़ी भली,ना साकट को गाँव। 
चन्दन की कुटकी भली, ना यवूल वनराव॥ ३९॥ 
सन्तो कौ ज्ञोपडो अच्छी है, परन्तु साकट का ग्राम नहीं अच्छा। चन्दन का 
टुकड़ा अच्छा है; परन्तु बबूल का जंगल नहीं अच्छा ॥ ३९॥ 


हययर गययर सथन घन, छत्रपती की नारि। 
। तासु पटतरा ना तुले, हरिजन की पनिषारि॥ ४०॥ 
. बहुत-बहुत उत्तम घोडे एवं मकान से सम्पन छत्रपति भूपति कौ महारानो 
हो; परन्तु वह हरिभक्त को पनिहारिन के समान नहीं हो सकती ॥ ४०॥ 


क्यों नृपनारी निन्दिये, पनिहारी को भान। 
वह माग संवारे पीवहित, मित॒ वह सुमिरे राम॥ ४९॥ 
राजरानी की निन्दा एवं सन्तो कौ पनिहारिन को प्रशंसा क्यो को गयो? 
इसलिए कि रानी तो नित्य शंगार करती है राजा को प्रसन करने कै लिए ओर सन्त 
सेविका अविनाशी राम का स्मरण करती है ॥ ४९१॥ 


तीरथ नहाये एक फल, साधु भिले फल चार। 
सतगुरु मिले अनेक फल, करै कयीर विचार ॥ ४२॥ 
ती मे स्नान कटने से केवल शरीर को हौ शुद्धि होती 8, परन्तु सन्तो के 
| सत्संग से अर्ध, धरम, काम तथा मोक्ष चारौ फल मिलते ह, किन्तु सद्गुरु के मिलने 
पर अनेक फलँ कौ प्राप्ति होतो है, गुरु कबीर विचारकर कहते ह ॥ ४२॥ 
साधु सिद्ध यहु अन्तरा, साधु मता परचण्ड। 
सिद्ध जु तारे आपको, साधु तारि नौ खण्ड॥ ४३॥ 
सन्तर ओर सिद्ध में वड़ा अन्तर है, तिसमें संत का मत हौ अत्यन्त भ्रष्ट ६ै। 


सिद्ध! तो केवल अपना हौ कल्याण करता है, परन्तु सन्तजन पुरे विश्व का उद्धार 
कते हँ ॥ ४३॥ 


नक ~~ 


१. यहां अणिमादि-ग्राप्त सिद्ध कौ बात नहौ 8 । जो स्वरूपस्थिति मं परिपक्व हो 
सिद्ध ह 1 उपदेशे -द्वार परोपकार कटने वाला साधु ह। ^ 
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जा सुख को मुनिवर रै, सुर नर कर विलाप। 
सो सुख सहै पाडया, सन्तो संगति आप॥ ४४॥ 
जिस मुक्छि के असीम सुख के लिए श्रेष्ठ मुनिजन रात-दिन नाना कल्पित 


नाम रटते एवं सुर, नर, मुनि रुदन करते है, वह सुख आप सन्तं की संगत में 
सरल रूपं से पा जायगे ॥ ४४॥ 


कबीर शीतल जल नहं, हिम ना शीतल होय। 
कीर शीतल सन्त जन, राम सनेही सोय ॥ ४५॥ 
कबीर गुरु कहते हँ कि वैसा शीतल जल नहीं होता ओर न य्फ ही शीतल 
होती है । वास्तव में स्वरूपराम के प्रेमी सन्तजन ही शीतल होते ह ॥ ४५॥ 


संत मिले जनि यी्ुरो, यिष्ुरो यह मम प्रान। 
८. त सने नि मिले, प्राण देह में आन॥४६॥ 
वितु * तुम चाह विुड्‌ जाओ, परन्तु मिले हए विवेको सन्तजन न 
1 क्योकि निर्णय वचनां के प्रमी सन्त कौन जाने पुनः न मिले (ओर कर्म- 
वासना शेष रहने पर) देह-धारण कर्‌ उसमे प्राण आयेगा ही ॥ ४६॥ 


कोटि कोटि तीरथ करै, कोटि कोटि करु थाम। 
ल 1 क त्य लग काचा काम॥ ४७॥ 
व -करा र करोड़ों-करोड़ों धाम करो, परन्तु जब तक 
विवेको सन्तो की सेवा न करोगे, तव तक मुक्ति टा सव काम कच्या है ॥ ४७॥ 
आशा चासा सन्त का, व्रह्मा लखै न वेद्‌। 
= क खटपट करै,चिरला पावै भेद्‌॥४८॥ 
~ क क भेद ब्रह्मा ओर वेद भी नही जानते। योगी - 
क प्रपच) मे पड़ ई, विरला हौ सन्तो का रहस्य 
वेद॒ धके ब्रह्मा थके, थाके सेस 
। महेस। 
1 ९. गम नी, संत किया परवेश॥*४९॥ 
न्त एेसौ उच्च स्थिति में प्रवेश कर जाते ह, जिसको व्यक्त 


(प्रकाशित) करने में वे 
स म॑ वेद, बरह्मा, शेष, महेश सव थक गये ओर गीता भौ चता नहा 





३८ कबीर अमृत बाणो 
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साधू एसा चाहिये, दुखै दुखायै नाहिं। 
। पान फूल छेडे नही, यसै बगीचा माहिं॥ ५०॥ 
| जैसे कोई बगीचा में रहकर भी पत्ते-पूल न तोडे, वैसे साधु को अपनी एेसी 
। रहनी बनानी चाहिए कि वह दूसरे की उलटौ क्रिया एवं दुर्वचन से न स्वयं दुखित 
। हो ओर न दूसरे को किंचिन्मात्र दुखी करे ॥ ५०॥ 


साधू जन सय मे रर्मैदुः्ख न काहू देहि। 
अपने मत॒ गाढा रहै, साथुन का मत॒ येहि॥५९॥ 
उत्तम-मध्यम सभी लोगों मे सन्तजन विचरण करते है; परन्तु किसी प्रकार 


श किसी को दुख नहीं देते। अपने सिद्धान्त में वे दृद रहते है, यही सन्तं का मत 
५१॥ 


साधू भीरा जग कली, निशि दिन पिरि उदास। 
टुक दुक तां विलम्यिया, जह शीतल शब्द निवास ॥ ५२॥ 
जगत रूपी कली-फूलों मे सन्त रूपी भंवरे उदास होकर विचरते है (उसमे 


मोहते नहीं) । थोड़ा-थोड़ा वे वहीं प्रेम करते हं, जहां शोतल निर्णय शब्दों कौ 
चर्चा है ॥ ५२॥ 


साधु कष्ावन कठिन है,ज्यों खाद की धार। 
डगमगाय तो गिर॒ पड़े, निहचल उत्तरे पार॥ ५३॥ 
सन्त कहलाना कठिनं है, जैसे तलवार कौ धार पर चलना। जो आचरण से 
। डगमगायेगा वह अवश्य सन्त-पद से गिर पड़ेगा; जो निश्चल होगा, वही पार 
| जायगा ॥ ५३॥ 
साधु कहावन कठिन है, लप्यी पेड़ खजूर। 
चदे तो चाखै प्रेमरस,गिरै तो चकनायुर ॥ ५४॥ 
लम्ये खजूर के पेड़ पर चदृने के समान सच्वा सन्त होना कठिन है । यदि 


सन्त-रहस्य रूपी वृक्ष पर चद्‌ गया, तो स्व-प्रेमामृत चखता 
पड, तो नष्ट-भ्ष्ट हो जाता है ॥ ५४॥ च है, ओर यदि गिर 


साधू चाल जु चालई, साधु कायै सोय। 
विन्‌. साधन तो सुधि नहि, साधु कहां ते होय ॥ ५५॥ 


साधुकोअंग-६ ,  _ | 
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& र आचरणं कर, वही साधु कहला सकता हे। चि 7 मन-इन्द्ियों के साधे 
आपका ध्यान ही नहीं रहता, फिर वह साधु कहां से हो जायेगा! ॥ ५५॥ 


साधू सोई जानिये, चलै साधु की चाल। 
परमार्थ रता रै, वोलै वचन रसाल॥ ५६॥ 


सन्त उस को जानो, जो सन्तो के उच्च आचरण मे 
लीन रहे ओर मीठा वचन बोले ॥ ५६ ॥ ^ 


साधु सती ओर सूरमा,राखा रहै न ओट। 
भाथा बाधि पताक सो,नेजा घाल चोट॥ ५७॥ 
सन्त, सती ओर शूरवीर-ये किसी के रखने से परदे मे नहीं रहते। इनकी 


आचरण रूपौ ध्वजा इनके मस्तक के साथ रहती है, चाहे कोई ी 
त भन त ; भाला कौ चोट मारे 
(ये तीनों अपने सिद्धांत नही छाइत, मस्तक भले कट जाय) ॥ ५७॥ 


9 को, ज्यों लयन त्यौ शोभ। 
न मारे मेढका,साथु न रया लोभ॥ ५८॥ 


साभु, सती ओर सिह का जितना ही उपवास हो जाय, शोभा ६ै। अपने 


आहार के लिए 
स ए सिह मेृक नही मारेगा ओर न संत लोभ बाधवर बहुत धन संग्रह 


४५. साधु सय एक ह, जस अफीम का खेत। 
व है, ओर सेत का सेत ॥ ५९॥ 
म ^ असं अन्य खेत के समान अफौम का खेत। कोई 
छ का खेत। कोई 
तो द ८ सव सफेद कांचवत वेषधारी विशेष ह ॥५९॥ 
भया,ना पूटै धन खाय। 
व कुम्भ च्यो,ना वह आवै जाय ६०॥ 
म रज ( व संत जन प्रतिकूलता से नहो 
जन्म-मरण से मुक्त टो जाते है॥ ६०॥ ५. 
साधु साधु सबही घटे, अपनी 
- अपनी ठौर। 
शब्द्‌ 
विवेकी पारखी,ते माधे के मौर॥ ६१॥ 


कीर अमृत वाणी 
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यों अपने-अपने स्थान पर सभो सन्त बड़ है, परन्तु जो सार-०गसार शब्दों के 
विवेकी ओर पारख संत है, वे सवके सिरमुकुट ह ॥ ६१॥ 
साधू एसा चाहिये, जाके ज्ञान विवेक। 
हर भिलते सों मिले, अन्तर सरसो एक ।' ६२॥ 
साधु को ज्ञान-विवेक के संयुक्त होना चाहिए। बाहर से मि ने वाले के 
योग्यतानुसार ही उनसे मिले, परन्तु भीतर से सबको सजाति-मित्र जा ॥ ६२॥ 


सदा कृपालु दुख परिहरन, यैर भाव नहिं दोय। 
छिमा ज्ञान सत भाखही, हिंसा रहित जु होय॥ ६३॥ 
संतजन सदैव कृपालु, दुखहरता, वैर-मोह दोनों के त्यागो, क्षमा, स्वरूपज्ञान, 
सत्य-भाषण के धारण करने वाले तथा हिंसा के त्यागी होते ह ॥ ६३।। 


दुख सुख एक समान है, हरण शोक नहिं व्याप।. 
उपकारी निहकामता, उपजै छोह न॒ ताप॥ ६४॥ 
संतजन सुख-दुख को एक समान मानते, उनके मन मे हर्प-शोक नहीं 
व्यापते। वे परोपकारी तथा निष्कामो होते ह, उनके मन मे ममता ओर सन्ताप 
नहीं उत्यन्न होते ॥ ६४॥ 
सदा रहे सन्तोष पे, थरम आप दृढ़ धार। 
आश एक गुरुदेव क्ती, ओर न चित्त विचार ॥ ६५॥ 
ये सदैव सन्तोषवृतति मे रहते ई, सर्वं धर्माचरणों को वे स्वयं दृद्ता से धारण 
कते हं । वे एक सद्गुरुदेव की आशा रखते ई, अन्यभाव मन मेँ नह लाते ॥ ६५॥ 
सावधान ओ शीलता, सदा प्रफुल्लित गःत। 
निर्विकार गम्भीर मत, धीरज दया वसात॥६६॥ 
सन्तजन मन-इन्दरियों से सदैव सावधान, शीलवान्‌, सर्वदा शरीर सं 
प्रफुल्लित, विकार रित, निश्चलमति तथा धैर्य ओर दया को हदय म॑ साने 
वाले होते है ॥ ६६॥ 
निर्यैरी निहकामता, स्वापी सती नेह। 
विषया सो न्यारा रहे, साधून का मत॒ येह॥ ६७॥ 
सयसे धैर-रहित रहना, जगत-कामना का त्यागी रहना, गुर स्वाम से प्रेम 
रखना ओर विषयों से पृथक रहना- यही सन्तो का मत है ॥ ६७॥ 


साधु को अंग-६ ५. 


[त २) 
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मानपमान न चित धरै, ओरन को सनमान। 
क कोई आशा करै, उपदेश तेहि ज्ञान॥ ६८॥ 
इलः हा प्राप्त हृए अपने मान-अपमान पर ध्यान नहीं देते, दूसरे का 
क ६ । जो कोई सुनने कौ जिज्ञासा रखता है, उसको ्ानोपदेश करते 
शीलवन्त दृढ़ ज्ञान. मत, अति उदार चित होय। 
शः लग्जावान अति निछठलता, कोमल हरदा . सोय ॥ ६९॥ 
सवान रहना, स्वरूपज्ञान मे दृद्‌ रहना, अत्यन्त उदार चित होना, बुरे कर्मो 


से लज्जा करना, अत्यन्त निष्डल हं - 
५ हाना, हदय का कोमल होना- 1 
लक्षण ह ॥ ६९॥ हाना-ये सब सन्तो के 


इन्दि मन निग्रह करन, हिरदा कोमल होय। 
~र ध आचरण रमे, रह विचार मे सोय॥७०॥ 
१. ह गेमल हं - 
विचार में रहना- सन्त 4 कामत हाना, सदैव शुद्ध आचरण ओर 
य यत, मन गुरु चरण यसाय। 
अन्य कल्पित देवौ कर, तृष्णा दूर पराय॥७१॥ 
के चरणो मे हो वसवे, ॐ क मन मे कल्पना न रखे, अपने मन को गुरु 
* अत्पाहारी ओर तृष्णा-त्यागो रहे ॥७१॥ 
ज चाल संसार क तौन साय कौ नाहि, 
चाल करनी करे, साथु कहो मत॒ ताहि॥ ७२॥ 





पोषण करते हं वेन ¢ म क 
हष कर्ते है॥ ७३॥ व ५,५।९ आसक्त होते ह ओरन किसी के अभाव में 


कबीर अमृत वाणी - 
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रक्त छाड़ि पय को गहि.ण्यों रे गऊ का यच्छ। 
अवगुण छाडै गुण गहै, एसा साधू लच्छ॥ ७४॥ 
जैसे गऊ का बड़ा रक्त त्यागकर दूध को हौ पीता है, वैसे ही साधुका 
लक्षण होता ह, वे दुगुणो को त्यागकर केवल सद्गुण ग्रहण करते हं ॥ ७४॥ 
सन्त॒न छाई सन्तता, कोटिक मिटै असन्त। 
मलय भूवगम येधिया, शीतलता न॒  तजन्त॥ ७५ ॥ 
करोड दुष्टो के मिलने पर भी संतजन अपनी साधुता नही त्यागते। व | 
पेड मे अनेकों सर्पं लिपटे रहते ह; परन्तु चन्दन अपनी शोतलता ( 
त्यागता ॥ ७५॥ | 


चालक केरी धाय ज्यों, अपना जानत नाहि ॥ ७६॥ 
जगत समुद्र के बीच मे वसकर भी सन्तजन कमल -पत्र वत न | 
वैसे वच्य को दृध पिलाने वाली दाई, बच्ये को अपना मानकर ममता नह! करती, | 
वैसे सन्त जन किसी मे ममता नहीं करते ॥ ७६ ॥ | 
यहां कमल पत्रवत निलिप्त का भाव यह नहीं ह कि कोई ४ ५. | 
नाच-रेगादि का सेवन करके भी निर्लिप्त रहता है। यह मान्यता वा 1 
पतनकारी ई। मैधुनादि तो मनकल्पित भोग ह । इनका सेवन 0 स 
नही करते । भाव यह कि प्रारव्य व्यवहार बरतते हए भी वे कहीं 
निरमला, बन्दा गन्दा होय। 
= व+ भला, दाग न लागै कोय॥ ७७॥ 
बहता हुआ जल निर्मल होता है, ओर वथा हुआ जल गन्य प व 
प्रकार सन्तजन का विवेकमूरवक विचरण करना अच्छा ह, इससे का 
लगता ॥ ७७॥ = 
निरमला, जो गहि होय। 
य ६ भला, जो क साथन होय ॥ ७८ ॥ | 
बथा हुभा अल भी निममल होता ई, यदि धोद गहरा हो लो इ अन 
सन्तो का एक स्थान पर वैठना भी अच्छा है, यदि उनम कुछ साधना 
हो॥७८॥ 


साधु को अंग-६ (^ 
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ढोल दमामा गड़फड़ी, सहनाईं ओ तूर। 
तीनों निकसि न याहु, साधु सती ओ सूर॥७९॥ 
तुटै यरत अकाश सो, कौन सकत है ज्ञेल। 
साथु सती ओर सूर का, अनी ऊपर का खेल॥ ८०॥ 
ढोल, डुग्गी, नगाड़ा, शहनाई एवं तुरही-इनसे निकले हए शब्द जसे वापस 
नहं होते, वैसे साधु, सत्री ओर वीर अपने रणस्थल मेँ निकलकर नहीं 
लीटते ॥ ७९॥ नट के वांस की रस्सी आकाश से टूट जाने पर उसे कौन रोकेगा।! 
इसी प्रकार साधु, सतो ओर शूरवीर का खेल बरछे कौ नोक पर है ॥ ८०॥ 


उड़गण ओर सुधाकरा, यसत नीर के संग। 
र्चो साधू संसार र्मे, कवीर पड़त न फंद॥८९॥ 
तारे एवं चन्द्रमा के प्रतिचिप्ब पानी में रहते है; परन्तु मछलियों के साथ जाल 


मृ तारे-चद्र नहीं फंसते, इसी प्रकार संसार मे रहते हए भी साधु माया मेँ नहीं 
फसते ॥ ८१ ॥ 


जौन॒ भाव ऊपर रहै, भितर यसायै सोय। 
भीतर ओर न श्रसावई,ऊपर ओर न होय॥ ८२॥ 
जो ज्ञान-विचार कौ बातें ऊपर मुख से कहौ जाती £, वैसे ही हदय मेँ जव 


भाव रखे (तभी कल्याण है) । भीतर कुछ ओर याहर कुछ ओर भाव नही होना 
चाहिए॥ ८२॥ 


तन में शीतल शब्द है, योले वचन रसाल। 
न कहै कवोर ता साधु को, गेजि सकै न काल॥ ८३॥ 
छ शब्द्‌ 1 सदैव मीठे वचन बोले । वचनो के 
कुछ विगाड || 
पेण ( सकतीं । (क्योकि वे कल्पनाओं मेँ 
सथ वन तो चन्दन नही, शूरा के दल नाहि) 
सव॒ समुद्र मोती नही, यो साधू जग माहि ८४॥ 


सारा वन चन्दन नहीं होता, शूरवीरों के दल नष ्ोते। पूरे समुद्र मेँ मोती 


नहीं भरे रहते, इसी प्रकार जगत मेँ 
ह १२८८ पूरे तत्वदर्शी जीवन्मुक्त संत भी विरले-विरले 


र्द 
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कीर मेरा कोड नहीं, हम्‌ काहू के नाहि। | 
पार पहुची नांव ज्यो, मिलि कै यिषुरी जाहिं ॥ ८५॥ | 
न कोई मेरा है न हम किसी के है । जैसे नदौ के पार नावका पहुंच जाने पर 
मिले हुए सव यात्री विच्रुड जाते है, व॑से एक दिन सबसे विचुड्ना हो 
जायेगा ॥ ८५॥ - | 
आज काल के लोग है, मिलि कै विष्ुरी जाहिं। 
लाहा कारण आपने, सोगंद राम कि खाहिं॥ ८६॥ 
वर्तमान के जितने सगे-मित्र मिले हं, सब एक दिन विदुड्‌ जायंगे, परन्तु 
अज्ञान-वश दो दिन के क्षणिक जीवन मे लोग अपने लाभ के लिए राम कौ सौगन् 
खाते ह 1 ८६॥ | 
जूवा॒ चोरी मुखयिगी, व्याज यिरानी नारि। । 
जो चाहै दीदार को, इतनी वस्तु निवारि॥ ८७॥ 
जु खेलना, चोरी ओर जासूसी करना, व्याज लेना, परायौ स्त्री से प्रम 
कटएना-यदि स्वरूप साक्षात्कार चाहे तो इतनी बात निकाल दे ॥ ८७॥ 
सन्त समागम परम सुख, जान अल्य सुख ओर। 
मानसरोवर हंस है, यगुला ठरे ठीर॥८८॥ 
सन्तो का समागम परम सुख रूप है, अन्य सवं सुख अल्प है। हंस तो 
मानसगोवर में हो मिलता ६ ओर बगुला जगह-जगह दिखते ह ॥ ८८॥ 
सन्त मिले सुख ऊपमै, दुष्ट मिले दुख होय। 
सेवा कीजै सन्त की, जन्म कृतारथ होय॥८९॥ 
सन्तो के मिलने पर सुख ओर दष्ट के मिलने पर दुख होता ह, अतएव 
सन्तो कौ सेवा करो, इससे तुम्हारा जन्म कृतार्थ हो जायेगा ॥ ८९ ॥ 
संगत कीजै साधु की, कभी न निष्फल होय। 
लोहा पारस परस ते,सो भी कंचन हौय॥९०॥ 
` सन्तो कौ संगत करो, वह कभी निष्फल नही आत । देवो! पारस पत्थर के 
स्पशं से लोहा भी सोना हो जाता है (यह केवल दृष्टंत ६) ॥ ९० ॥ 
सो दिन गया अकारे, संगत भई न॒ सन्त। 
ज्ञान यिना पशु जीवना, भक्ति यिना भटकन्त ॥ ९१॥ | 
को अग-६ ५५ | 
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. वह दिन व्यर्थं गया जिस दिन सन्तो कौ संगत नहं हई । ज्ञान के विना जीवन 
पशुतुल्य ह ओर भक्ति के चिना केवल संसार में भटकना है ॥ ९१॥ 


दया गरीदी बन्दगी, समता शील सुभाव। 
येते लक्षण साधु के, कहै कीर सतभाव॥ ९२॥ 
गुरु कबीर कहते ह कि दया, गरीवो, सेवा, समता, शोल स्वभाव एवं सत्य 
मे प्रेम-दतने सन्त के लक्षण ह ॥ ९२॥ 


मान नहीं अपमान नर्ही,ठेसे शीतल सन्त। 
भवसागर से पार है,तोरे जम के दन्त॥९३॥ 
सन्त एसे शोतल होते हं कि उनके मन में मान-अपमान का प्रभाव नही 
होता। एसे सन्त वासना की जड्‌ उखाडकर संसार से मुक्त हो गये है ॥ ९३॥ 
आशा तजि माया तमै, मोह तमै अरु मान। 
हरष शोक निन्दा तै, कर कयीर सन्त जान ॥ ९४॥ 
गुरू कबीर कहते हं कि सन्त उन्हीं को जानो जिन्होने आशा, माया, मोह, 
मान, हर्प-शोक ओर परनिन्दा त्याग दिये ह ॥ ९४॥ 
आसन तो इकान्त करै, कामिनी संगत दूर। 
शीतल संत शिरोमनी, उनका सा नूर॥ ९५॥ 
आसन एकान्त म करते है, स्त्रो कौ संगत से दूर रहते ह । एेसे शोतल सन्तो 
का एसा प्रकाश होता है कि वे सवके शिरोमणि होते ह ॥ ९५५॥ 
यह कलियुग आयो अथै, साधु न मानै कोय। 
कामी क्रोधी मस्खरा, तिनको पूजा होय॥ ९६॥ 
आजकल पापाचरण अधिक वद्‌ गया हं, सच्ये साधु को प्रायः कोड नही 


मानता। जो कामो, क्रोधौ ओर मस्खरा (बात बनाने पे प कौ पूजा 
होतो है ॥ ९६॥ क 





साथु दरश को जाड्ये,जेता धरये पांय। 
ङग इग पै असमे जग, कै कीर समुञ्जाय॥ ९७॥ 
गुर कवीर्‌ समञ्ञाकर कहते ह कि सन्तो क दर्शेन के लिए जब -जाईये ओर 
जितने पव रखिये, पद~पद पर अश्वमेध यन्न का फल है ॥ ९७॥ 


1 क्बोपभ्नउणा 
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साधू दरशन महाफल, कोटि यज्ञ॒ फल लेह। 
इक मन्दिर को का पड़ी, नगर शुद्ध करि ले्ह॥ ९८॥ 
सन्तो के दर्शन का फल महान है, करोड़ों यज्ञो का फल प्राप्त होता है । एक 
मन्दिर की बात कौन चलावे, सन्तो के प्रभाव से शहर पवित्र हो जाता है ॥ ९८॥ 


कुलवंता कोटिक मिले, पण्डित कोटि पचीस। 
सुच भक्त की पनहि भे, तुटौ न काहू शीश॥९९॥ 
यदि उत्तम कुल वाले करोड़ों मिले, ओर विद्वान पचीस करोड़ मिले, भक्त 
चाहे भंगी हो, परन्तु उसके पैर की जूती मे किसी का सिर नहीं तुल सकता ॥ ९९॥ 


साधू सा चाहिये, जहां रहै तहं गैय। 
यानी के विस्तार मे, ताकौ कोटिक एेब॥ १००॥ 
साधु को एेसा चाहिए कि जहां रहे, वहां तड़क-भडक एवं बाहरो दिखावा- 
रहित समभाव से रहे, वयोकि (सावधान न रहे तो) वक्तव्य के अधिक विस्तार 
मं उसको करोड़ों दोप लग सकते हं ॥ १००॥ 
सन्त॒ मता गजराज का, चालै यन्धन छोड़। 
जग कुत्ता पीछे पिर, सुतै न वाको सोर॥ १०१॥ 
सन्तो का मत मस्ताना हाथी का ह, वे सब बन्धनो को छोड़कर चल पडते 
ह । संसारो कुत्ते पौ पड़ भूकते र, वे उनके शोर-गुल को नहीं सुनते ॥ ९०१॥ 
आज काल दिन पांच पे, यस पांच जुग पंच। | 
जय तदय साधू तारसी, ओर सकल चरपंच॥ १०२॥ 
आज या कल मे, पांच दिन मे, पांच वर्प मे तथा पांच युग म, जब कभी हो | 
8१ से सन्त ही उद्धार करेगे, अन्य दैव-गोरसैया तो मन-वाणी के प्रपच | 
॥ १०२॥ 


साधू रेखा चाहिये, जाका पृ मंग। 
विपति पड़े छाई नही, चै चौगुना रग ० 
साधु एेसा चाहिए जिसका मन पूणं सन्तुष्ट हो, आपत्ति पड्न पर 


त्याग करे, बल्कि चौगुना अधिक सत्य का रंग चद्‌ जाय ॥ १०३॥ 
हेत विना आवै नहीं, हेत तहां चलि स | 
कयीर जल ओ सन्तजन, नवै तहां ठहरा | 
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प्रेम के चिना सन्त नहीं आते, जहां प्रेम रहता ह, वहां चले जाते हैँ । गुरु 


ननः कहते है कि जल ओर सन्तजन जहां नम्रता (गहराई) होती हे, वहीं उहरते 
॥ १०४ ॥ ) 


सन्त होत है हेत के, हेतु तहां चलि जाय। 
कं कयीर वे हेत धिन, गरज कहां पतियाय ॥ १०५॥ 
सनत प्रेम के वश होते है, अतः जहां पर लोगों का प्रम रहता है, वहां चले 
जाते हं । गुरु कबीर कहते है किप्रेमके यिना किसी के ऊपर विश्वास करने का 


उनका क्या प्रयोजन है! अथवा हार्दिक प्रेमरहित केवल 
८ त केवल स्वार्थी पर वे कव 


द सेव गुरु वबन्दगी, गुरु सुभिरन वैराग। 
ब तवहीं पाये, पूरन मस्तक भाग॥ १०६॥ 
सन्तो कौ सेवा, गुरु की बन्दगी, गुरु पद (स्वस्वरूप) का स्मरण ओर 


वैराग्य-इतने सब तभी मिलेंगे, जव मस्तक के 
होगि॥ १०६॥ २१७॥ पूर्णं भाग्य (पुरुषार्थ द्वारा) उदित 





ध कवी (अमुत वागी 
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७ 
भेष को अंग 
(इस प्रसंग मं कपटी साधु-वेयधारियों की निन्दा ओर वैराग्यपूर्ण 
साधु-वेषधारियों की प्रशंसा को गयी है।) 


चाल बकुल की चलत है, यहुरि कहावै हंस। 
ते मुक्ता कैसे चुगे, षडे काल के फंस॥९॥ 
सुग जो बकुले के आचरण मे चलकर, पुनः हंस कहलाते ह, वे ज्ञान-मोती फैसे 
वे तो कल्पना-काल मेँ पड़े ह॥ १॥ 
साधु भयातो क्या भया, माला पहिरी चार। 
याहर भेष दनाडया, भीतर भरी भंगार॥२॥ 
गले-हाथ इत्यादि मे चार मालाएं पहनकर साधु-वेष धर लिये तो क्या हो 
गया, बाहर्‌ तो उत्तम वेष यना लिया ओर भीतर भंगार भरौ ६ ॥ २॥ 
याना पिरे सिंह का,चलै भेड्‌ की चाल। 
योली योले सियार की, कुत्ता खावै फाल॥३॥ 
सिह का वैष पहनकर जो भेड्‌ कौ चाल चलता तथा सियार कौ बोली 
बोलवा ह, से कुत्ता अवश्य फाड़ खायेगा ॥ ३॥ 


तन को जोगी सय करै,मन को करै न कोय। 
सहजै सब सिधि पाये, जो मन॒ जोगी होय॥४॥ . 
सव लोग वेष पहनकर शरीर को योगो बनाते ह, मन कौ कोई बिरला हा 


बनाता है, यदि मन योगी हो जाय, तो सहज ही कल्याण कौ सिद्धि हो 
जाय ॥ ४॥ 





| 
जो मानुष गृह धर्म युत,.राखै शील विचार। 
गुरमुख यानी साधु संग, मन॒ वच सेवा सार॥५॥ 
ध ‡ ४९ 
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॥| 


जो मनुष्य गृहस्थो धर्म के संयुक्त है, वह शोल तथा विचार रखता, गुरुमुख 
वाणियों का विवेक कता, साधु संग करता ओर मन, वचन, कर्मं से सेवा करता 
है, उसी को जीवन का लाभ मिलता है ॥ ५॥ 


गिरही सेयै साधु को, भाव भक्ति आनन्द। 
कहै कबीर यैरागी को, निरवानी निरदुन्द ॥ ६॥ 
गृहस्थ का धर्म है कि साधु की सेवा करे, सदैव प्रेम-भक्ति मेँ आनन्दमग्न 
रहे । गुरु कबीर कहते ह कि विरक्त संत का धर्म ह कि वह विवाद-रहित निर्बन्ध 
एवं हर्य-शोक से रहित निर्न रहे ॥ ६॥ 


शब्द विचारे पथ चलौ, ज्ञान गली दे पांव। 
क्या रमता क्या यैठता, क्या गृह कंदला छांव॥ ७॥ 
- निर्णय शब्द का विचार करे, ज्ञान मार्गं मे पांव रखकर सत्पथ मेँ चले, फिर 
चाहे रमता रहे, चाहे वैठा रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे गिरि-कन्दरा मेँ रहे ओर 
चाह वृक्ष को छाया मेँ रहे-उसका कल्याण ई ॥ ७॥ 


पाँच सात सुमता भरी, गुरु सेवा चित लाय। 
तय गुरु आज्ञा लेय के, रहै देशान्तर जाय ॥ ८॥ 
कम-से-कम पांच-सात (न्गरह) वर्प तक सुनुद्धिूर्वक गुरु की सेवा में मन 


दे। फिर (परिपक्व ज्ञान-आचरण हो जाने पर गुरु से आज्ञा लेकर देश -देशान्तर 
मनं क ) आज्ञा लेकर देश 


गुरु के सनमुख जो रहै, सहै कसौटी दूख। 
करं कयीर ता दुख पर, वारो कोटिक सूख॥ ९॥ 


विबेक-रवरग्य-सम्पन्न सद्गुरुं के सम्मुख रहकर जो उनकी कसरी ओर 


सेवा करने तथा आज्ञा-पालन करने करोड 
६ का कष्ट सहता है, 
न्योावर ई ॥ ९॥ ० 9 





मत, चला तन ऊज, यगुला कपटी अग। 
रौ ना त कवा भला, तन॒मन एकहि अंग॥ १०॥ 
मैला है, उससे ~ ६ ५ का उजला, तथा मन 
र » जा तन-मन टोौनोँं र 
छलता तो नही) ॥ १०॥ से काला है (किसी 
र कौर मृत्‌ वाणो _ | 
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कवितोकोटिक कोटिर्ै,सिर के मृड कोट। 
मनके मूढे देखि करि,ता संग लीजै ओट॥९९॥ 
कविता करने वाले तो करोडो-करोडों हं, ओर सिर मुडाकर धूमने वाले . 
वेष-धारी भी करोड़ों हँ, परन्तु ए जिज्ञासु। जिसने अपने मन को मूड लिया है, 
एसा विवेकी सदगुरु देखकर तू उनको शरण ले ॥ ११॥ 
भेव देख मत॒ भूलिये, युक्ि लीजिये ज्ञान। 
यिना कसौटी होत नहि, कंचन की पदहिच्लान॥ १२॥ 
केवल उत्तम साधु-वेष देखकर मत भूल जाओ, उनसे जान कौ बातें पृष्टो । 
चिना कसौटी के सोने की परख नहीं होती ॥ १२॥ 
फाली पूली गाडरी, ओद सिह की खाल। 
साच सिह जय आ पिले, गाड़र कौन हवाल॥ १३॥ 
भेड्‌ सिह की खाल ओदकर अभिमान मे फूली-फूलो फिरतो है; परन्तु उसे 
जब सच्या सिह आकर कहीं मिल जायगा, तो उसको क्या दशा होगो !॥ १३॥ 
भाव--पाखण्डी साधु-वेष पहनकर पफूले-फूले फिरते ह, परन्तु वे सच्चे सन्तं 
कै मिल जाने पर दुम दबाकर भागते ह । 
चोली ठोली मस्खरी,हंसी खेल हराम। 
मद माया ओ इस्तरी, नहिं सन्तन के काम॥ ९४॥ 
बोलो-टोली, मस्खरौ, हंसी, खेल, मद, माया एवं स्त्री-संगत- ये सन्तो 
को त्यागने योग्य ई ॥ १८६॥ 
यैरागी चिरकत भला, गिरही चित्त उददार। 
दोऊ चुकि खाली प्डे,ताको वार न पार॥ १५॥ । 
साधु में विरक्तता ओर गृहस्थ मे उदारतापूर्वक सेवा उत्तम हं । यदि दोनों 
अपने-अपने गुणो से चूक गये, तो वे दे रह जाते है, फिर दोनो का उद्धार नही 
है ॥ १५॥ 
धरये रौ तो भक्तिकरु, नातरू करु यैराग। 
दैरागी बन्धन करैःताका यडा अभाग॥ १६॥ 
घर मे रहे तो साधु-गुरु कौ भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा घर त्यागकर वैराग्य 
भेष को अंग-७ ५५१ | 
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भ । यदि विरक्त पुनः बन्धनो का काम करे, तो उसका महान दुर्भाग्य 
॥ 
धारा तो दोनों भली, गिरही कै यैराग। 
; गिदही दासातन करे, यैरागी अनुराग ॥ ९७॥ 
धाराए तो दोनों अच्छी हं, क्या गृहस्थो वया वैराग्याश्रम। गृहस्थ को 


सन्त-गुरु कौ सेवकाई करनी चाहिए ओर 
चाहिए ॥ १७॥ २३४॥ ए ओर विरक्त को वैराग्यनिष्ठ होना 
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८ 
भीख को अंग 
| (इस प्रसंग में गृहस्थ को भिक्षा मगना बुरा कहा गया है । विरक्त साधु भी 
| वहौ उत्तम है, जो चिना मांगे ही स्वाभाविक मिले पदार्था से तप्त रहे; परन्तु यदि 
। पेट-पूर्ति मात्र के लिए मांग ले, तो कोई हानि नहो । किन्तु किसी के द्वार पर जाकर 
। ४ डालकर हदपूर्वक मांगने वाला अधम है। उसको मोक्ष साधना नहीं 
। गा) 
| मगन मरण समान है. तोहि दईं भै सीख। 
| करै कयीर समज्ञाय के, मति कोड मांगे भीख॥ ९॥ 
मांगना मरने के तुल्य है, गुरु कबीर समञ्ञाकर कहते है कि यँ तुम्हे शिक्षा 
देता हं, कोई भिक्षा मत मांगो ॥ १॥ 
मागन गै सो मर रहै,मः जु मांग जाहि। 
तिनते पहिले ये मरे,होत करत ह नाहि॥२॥ 
जो किसी के यहां मांगने गया वह जानो मर गया। उससे पहले वह मर गया 
जिसने होते हुए नहीं ' कर दिया॥ २॥ 
उदर समाता मागि ले,ताको नाहीं दोष। 
कहै कीर अधिका गहै, ताकी गति ना मोष॥३॥ 
, यदि साधु पेट-पू्तिं मात्र के लिए मांग ले तो उसको दोष नहो है। परन्तु जो 
संग्रह के लिए लालच करता है, उसकी मोक्ष-साधना बनना कटिन है ॥ ३॥ 
अजह तेरा सव मिरटै,जो मानै गुम सीख। 
जय लग तू घर मे रहे, मति कहं मागे भीख॥४॥ | 
आज भी तेरे सब दोप-दुख मिट जायं, यदि तू सदगुरु की शिक्षा पर कान दे। 
जब तक तृ गृहस्थो मे है, कहीं भिक्षा मत मांग ॥ ४॥ 


उद्र समाता अनं ले, तनहिं समाता चीर। 
अधिकहिं संग्रह ना कमै, तिसका नाम फकीर॥५॥ 
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पेट-पूर्तिं मात्र भोजन लेवे, शरीर-निर्वाह मात्र वस्त्रादि तथा जोवनोपयोगी 
वस्तु लेवे। निर्वाह के अतिरिक्त संग्रह न करे, उसी को विरक्त कहा जाता ह ॥ ५॥ 


अनममांगा तो अति भला, मागि लिया नहिं दोय। 
उदर समाता मागि ले, निश्च पावै मोप॥६॥ 
विना मागे मिला हुआ सर्वोत्तम है; यदि पेट के लिए मांग लिया तो भी साधु 
को दोष नहीं है । पेट-पूर्ति के लिए मांग लेने मे मोक्ष साधना में निश्चय ही कोई 
चाधा नहं पदेगी ॥ ६॥ 
॥ अनमांगा उत्तम कहा, मध्यम मांगि जो लेय। 
कर कयीर निकृष्टि सो, पर॒ घर धरना देय॥७॥ 
. उपयुक्त विना मांगे मिला हुआ उत्तम कहा, मांग लेना मध्यम कहा ओर 
पराय द्वार पर धरना दकर्‌ हदपूर्वक मांगना तो महा पाप हई ॥ ७॥ 


सहज मिटै सो दध हैर्मागि भिलै सो घानि। 
कर कीर वह रक्त है, जामे एेचातानि॥ ८॥ 
विना मागे सहज रूप से मिल जाय, वह दूध के समान उत्तम है, ओर मांगने ` 
प मिले, वह पानी के समान मध्यम ह । गुरु कबीर कहते ह कि जिसमे एचातान 
(आड़गा डालकर मांगना ओर्‌ कष्टपूर्वक देना होता) है, वह रक्त के समान त्यागने 
योग्य हे॥८॥ 
आय गया आदर गया, जैनन॒ गया सनेह। 
यह तीनों तवही गये, जयहि कहा कषु देह॥ ९॥ 
स न गय, सत्कार चला गया, नेत्र से स्नेह भी चला गया, ये तीनो 
तीक जब कहा--'" कुछ दीजिये!" ॥ ९॥ ॥ २४३॥ 
गतं वाता तूल से भौ हल्का हो जाता ह । तूल को वायु उड़ा ले जाता ह, 
1 को वायु इस भय से उदाने नहीं आता कि वह मुञ्जसे भी कुछ 
(नीति वचन) 
यह बाते विरक्त पुरुषों के भोजन मांगने के विषय में नहीं ह । 
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९ 
संगति को अंग 
(इस प्रसंग में यह बताया गया ह कि साधु-सन्तों को संगत करने से मनुष्य 
का परम कल्याण है ओर बुर की संगत से पतन है । अतः सदैव उत्तम संगत करनी 
चाहिए ।) 
कीर संगत साधु की, नित प्रति कीजै जाय। 
दुरति दूर यहावसी, देशी सुमति यताय॥ ९॥ 
्‌ गुरु कबोर कहते ह कि नित्यप्रति जाकर सन्तो की संगत करो। इससे तुम्हारो 
। दुर्बुद्धि दूर हो जायगी ओर संत सुबुद्धि बतला टेगे॥ १॥ 
कयीर संगति साधु की, कभी न निष्फल जाय। 
जो पै योवै भूनिके, पफूटौ फूल अपाय॥२॥ 
सन्तों की संगत कभी निष्फल नही जाती, यदि भूनकर बीज बोवे, तो भो 
खेती अधिक फूलती-फलती है ओर अघाकर फल खाने को मिलता है ॥ २॥ 
भाव- सन्तो को जो कुछ खिलाया जाता है भून या पकाकर ही, परन्तु इस 
पुण्य के फल मं जीव के लोक-परलोक दोन वनते ह । सेवा-भक्ति दान रूपौ खेती 
कभी निष्फल नहीं होती । इसमें सूखा-दाहा नहीं पडता। 
कवीर संगत साधु की,जौी की भूसी खाय। 
खीर खाङ़ भोजन पिलै, साकट संग न जाय॥३॥ । 
सन्तो कौ संगत मे जौ को भूसी खाना अच्छा है। खीर ओर मिष्टान्न आदि का 
भोजन मिले, तो भी साकट के संग में नहीं जाना चाहिए॥३॥ 
कीर संगत साधु की,्योँ गधी की यास। 
जो कुष्ठ गधी दे नही,तो भी वास सुवास॥४॥ 
सन्तो कौ संगत इतर बेचने वाले कौ संगत के समान है। इतर बेचने वाला 
चाहे कु न दे, तो भौ उसके पास जाने पर सुगन्धौ मिलती है (इसी प्रकार सनव 
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चाहे कु न बोले, परन्तु उनके पास जाकर उनके दर्शन-स्मरण मात्र से मन पवित्र 
होता है) ॥ ४॥ 
कबीर संगति साधु -की, निष्फल कभी न होय। 
¢ होसी चन्दन वासना, नीम न कहसी कोय॥ ५॥ 
सन्तां कौ संगत कभी निष्फल नहीं होती। मलयगिर की सुगंध उड़कर 
लगने से नीम भी चन्दन हो जाता ह, फिर उसे कभी कोई नीम नहीं कहता ॥ ५॥ 
कीर संगति साधु की,जो करि जाने कोय। 
. सकल यिरछ चन्दन भये, यांस न चन्दन होय॥ ६॥ 
क जा करता हं, वही उनके गुण को जानता है। मलयगिर कौ 
ढाक-पलास आदि सम्पूर्णं रसीले वृक्ष तो चन्दन हो गये, परन्तु 
वड़ा 1 पोला होने के कारण वांस चन्दन नहीं होता ॥ ६॥ 
„. . भाव--विनघ्र- तो सत्संग से ते हं ~ 
1 ५. ८ जाते हं, परन्तु वर्ण -विद्या आदि 
एक षडमी आधी धड़, आधी में पुनि आध। 
कबीर संगत साधु की,कटै कोटि अपराध ॥ ७॥ 


एक घड़ी, आधी घड़ी तथा चौथाई घडो ह~ सन्तो कौ सं 
ॐ करोड दोष मिट जत ह ॥ ७। इ हा को संगत करने से मन 


जा घर गुरु की भक्ति नही, सत॒ नहीं मिहमान। 
जिसके श $ क भवे मसान ॥ ८॥ 
मे बुराई हो अपना ३ आर सन्त-पाहुन नहीं आति, उसके षर 
लय ६।८॥ ऽए जमा देतो है, सवके सीते-जागते भौ उसका घर श्मशान के 
कयीर खाई कोट "छी, पानी पिव न ~+ 


जाय मेगोदक 
अ ण बे, सव गेगोदक होय॥९॥ 
जाकर जव गंगा नदौ मेमिल गाला) का गन्दा पानी कोई नहीं पीता, परन्तु वही 
भाव दु का कोई ६, व सब पचित गंगाजल हो जता ह ॥९॥ 
५ आदर नहो करता, 
जाता है, तो उसे लोग शिरमौर मान लेते है ध वही 1 से भलाहो 
५६ शाति 


कबीर अमत ताण 
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कयीर कलह रु कल्पना, सतसंगति से जाय। 
दुख वासो भागा फिरै, सुख मेँ रहै समाय॥१०॥ 
मन कौ कलह-कल्पनाएं सत्संग से हौ जाती ह । उससे दुख दूर हो जाता है, 
ओर वह सुख-सिन्धु संत-गुण में स्थित हो जाता ह ॥ १०॥ 
साश्रु संग अन्तर पड़े, यह मति कबहु न होय। 
कहँ कीर तिहु लोकम, सुखी न देखा कोय॥ ११॥ 
संतो कौ संगत से दूर हो जाय एेसी कुवुद्धि कभी नही लानी चाहिए। 
क्योकि तीनों लोक में (त्रिगुणी जीव) सत्संग को त्यागकर कोई सुखी नहीं दिखाई 
पड़ा ॥ ११॥ 
साखी शब्द यहुतै सुना, मिटा न मन॒ का दाग। 
संगति सो सुधरा नही, ताका यडा अभाग १२॥ 
. यदि निर्णवपूर्ण साखो-शब्द बहुत सुना, परन्तु मन फ दोप नही भिरे, सत्संग 
स सुधार नहीं हौ सका, तो उसका बड़ ही दुर्भाग्य ह ॥ १२॥ 
साधून के सतसंग से, थर-थर कयै देह। 
कबहु भाव कुभाव ते, जनि मिदि जाय सनेह॥ १३॥ 
, श्रद्धालु एवं उत्तम पुरुषो को देह इस उर से थर-थर कांपती है कि कभी 
कुसग या कृभावना के प्रभाव में आकर संतं के सत्संग से प्रेम हर न जाय ॥ १३॥ 
भल कहं ओर ही,तन॒ साथुन के संग। | 
ध कीर कोरी गजी, कैसे लागै रंग॥ १४॥ 
वल शरीर को सत्संग में रखकर मन कहीं पृथक हो लगा रखा है (तो 
रल्याण नही होता) । चिना धोई चादर मे कैसे रंग चद्‌ सकता है?॥ १४॥ 
भुवंगम यास न येधई, चन्दन दोष न॒ लाय। 
सय अग तो विष सो भरा, अमृत॒ कहां समाय ॥ १५॥ 
= चन्दन के वृक्ष में लिपटे रहने पर भी सर्पं के अंग मे चन्दन कौ सुगंध नहं 
धती, तो इसमे चन्दन का दोष नहीं ह, क्योकि सर्पं का सारा शरीर तो विष ये 
पूर्ण ६, फिर अमृत -सुगंधौ कहां प्रविष्ट हो ॥ १५॥ 
र भाव--सत्संग में रहने पर भी यदि किसी का सुधार नह हआ, तो उसमे 
का विधैलापन है, सत्संग का दोष नहीं। | 
00-0. ॥५॥1111८॥<511८1 2118५८81 पहि के अग0|611011. 01011280 0६ दकानां 
| 





॥ 
त 


कीर कुसंग न कीजिये, पाथर जल न तिराय। 
कदली सीप भुजंग मुख, एक यद तिर भाय॥ १६॥ 
गुरु कयीर कहते हं कि कुसंगत न करो, पत्थर की नावका पर चदुकर कोई 
नदी पार नहीं कर सकता। (लोकमान्यतानुसार) स्वाति कौ बृंद केले में पड्ने से 
कपूर, सीप म पड्ने से मोती ओर सर्पं के मुख मे पड़ने से विप हो जाती है, इस 
प्रकार एक हौ प्रकार की वृद मे संगत अनुसार तीन भांति हो जाता है ॥ १६॥ 
कयीर गुरु के देश भे, वसि जानै जो कोय। 
कागा ते हंसा यनै, जाति यरन कुल खोय॥ १७॥ 
सदगुरु के ज्ञान-देश मेँ जो कोई बसता है, वही उसके महत्त्व को जानता है । 
वह जाति-वर्ण-कुल को मिटाकर कौआ से हंस हो जाता है ॥ १७॥ 
गिरिये परयत सिखर ते, परिये धरनि मं्ञार। 
मृरख मित्र न कीजिये,चुडो काली धार॥ ९८॥ 
पर्वत के शिखर से गिरकर मर जाना अच्छा £, पृथ्वी मे समा जाना अच्छा £, 


ओर अन्धे कुएं मे डूब मरना अच्छा है, परन्तु मूर्ख मित्र (कुसंगत) करना अच्छा 
नहीं ॥ १८॥ 


मृरख को समु्जावते, ज्ञान गांठि का जाय। 
कोयला होय न ऊजला, सौ मन सायुन॒ लाय॥ १९॥ 
मूखं को उपदेल कटने से अपने पास का ज्ञान चला जाता है (उसकी मूर्खता 
व मे उद्विनता उड पतो हं) 1 मूखं तो कोयले के समान है, 
धान पर भो उजला होने बाला नहीं : एेसे लोगो से 
माथापच्वो मत करो) ॥ १९ ॥ हीं है (अतः एसे 





भी हो जला, जरि यरि है जो सेत! 
यः कः न ऊजला, ज्यों कालर का खेत॥ २०॥ 
म ६ हा जाता है जवर भलो -भांति जलकर उसमे सफेद आ 
~~~ धरना उसी प्रकार नही हाता चसे व 
नहं उगते ॥ २०॥ चु 1 प्रकरार्‌ नहीं हाता जसे ऊपर सेत मं बाज 
क 1 या, करनी ऊच न होय। 
कलश मद सो भग, साभुन॒ निन्दा सोय ॥ २९५ 


५८ - ५ 
((-0. 1८111551 8118281 \/4 वादस्स. [21411260 0 66810011 
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केवल ऊचे कुल मेँ जन्म लेने से किसी के आचरण ऊंचे नहीं हो जाते। सोने 
का घडा यदि मदिरा से भरा हो, तो वह भ्रष्ठ पुरुषों द्वारा निन्दित ही हं ॥ २१॥ 
काचा सेती मति मिलै,पाका सती यान। 
काचा सेती मिलत ही, है तन धन की हान॥२२॥ 
(चाहे साधु-वेषधारो ही क्यों न हो) आचरण-हीन मनुष्यों से न मिलो, 
ज्ञान-आचरण में पक्के लोगों से ही मिलने का स्वभाव रखो। आचरण-हीन लोगों 
से मिलने पर तन-धन सबकी हानि होती है ॥ २२॥ 
तोहि पीर जो प्रम की,पाका सेती खेल। 
काची सरसों पेरिकै,खरी भया न तेल ॥२३॥ 
सत्य में प्रम कने के लिए तेरे हदय मे यदि विरह है, तो ज्ञान आचरण में 
पक्के सद्गुरु से पक्के सद्गुण-जञान की साधना सीख ! अन्यथा कच्ची सरसों पेरने से 
न खली होती है न तेल होता है ॥ २३॥ 
दाग जु लागा नील का,सौ मन सायुन धोय। 
कोटि जतन परमोधिये,कागा हंस न होय॥ २४॥ 
नोल करे दाग लग जाने पर उसे सौ मन सायुन से धोने पर भी नहीं ृटता। 
इसी प्रकार करोड़ों उद्योग से बोध दो परन्तु कौआ हंस नहीं होता ॥ २४॥ 
भाव--अत्यन्त मखं का सुधरना कठिन ह। 


जीवन जोवन गज मद, अविचल रहै न कोय। 
जु दिन जाय सत्संग मे, जीवन का फल सोय॥ २५॥ 
जीवन, जवानी तथा राज्य कामद्‌ ये कोड भी स्थिर नहो रहते। जिस दिन 
सत्संग में जाइये, उसो दिन जीवन का फल मिलता है ॥ २५ ५ 
ब्राहमण केरी येटिया, मासि शराय न खाय। 
संगति भईं कलाल की, मद धिन रहा न जाय॥ २६॥ 
बराह्मण कौ पुत्रो मांस-शराव नह खाती-पौतौ; परन्तु जबर कलवार (मदिरा 
निकालने वाले) कौ संगत पड गयौ, तो मदिरा के विना उसे रहा नर्ही 
जाता ॥ २६॥ 


भाव- अच्छो बुर संगत का प्रभाव पडता है । 





। 
1 
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साखी शब्द यहुतक सुना, मिटा न मन॒ का मोह। 
पारस तक पर्चा नही, रहा लोह का लोह॥ २७॥ 
जान से पूर्णं बहुत साखो-शब्द सुनकर भी यदि मन का अनञान नहीं मिटा, तो 
समञ्च ला पारस पत्थर तकर न पहुंचने से लोहा का लोहा हौ रह गया ॥ २७॥ 


ज्ञानी को ज्ञानी मिलै,रस की लूटम लूट । 
जानी अज्ञानी मिलै,होवै माथा कूट॥२८॥ 
यदि ज्ञानी को ज्ञानी पुरुष मिलते ह, तो परस्पर ज्ञान एवं प्रम-रस की छका- 
छको होती है। ५ को जव अज्ञानो मिल जाता है, तव केवल माथा 
कुटम्मस (बकवाद) होती है ॥ २८॥ 


सजन सों सजन मिले, होवे दो दो यात। 
गदहा सो गदहा मिले, खावे दो दो लात॥ २९॥ 


सजन-सजन के परस्पर मिलने पर दो-दो अच्छी चात होती है । परन्तु 
गधे-गधे के इक होने पर्‌, परस्पर दो-दो लात ताते ह ॥ २९॥ 


कंचन भौ पारस परसि, यहुरि न॒ लोहा होय। 
चन्दन चास पलास विधि, दाक कै नहिं कोय॥ ३०॥ 
पारस-पत्थर का स्पर्शं कर जव लोहा सोना हो जाता हे, तव वह पुनः लोहा 


नही होता। मलयगिर कौ सुगन्धी से पलास के 8 
कोई पलास नहो कहता चन्दन हो जाने पर, उसको पुनः 


भाव- सत्संग के प्रभाव से शुद्ध हो जाने पर कोई नीच नहँ रहता। 


कवीर विषधर यहु मिले, मणिधर मिलान 
1 कोय। 
विषधर को मणिधर मिले, विष तजि अमृत होय॥ ३१॥ 


विषधर सर्पं बहुत मिलते हं मणिवाला 
ह सर्पं नहीं मिलता। यदि विपधर को 
मणिधर मिल जाय, तो विष मिटकर्‌ अमृत हो जाता हं ॥ ३ १॥ 


भाव-कहते ह जिसे सपं ने कार्‌ लिया हो, उसके 
नै लि , उसके उस कटे स्थल पर सर्प 
4 दूष 1 लेता है । पीठे वही मणि दूध मे डाल दिया 
नं हः वसे स्मि भी कात हष कद दू हो जाय (वह अपना अतुभव 
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प्रीति करी सुख लेन को, सो सुख गया हिराय। 
जैसे पाईं छष्ठुन्दरी, पकड़ सांप पछिताय॥ २२॥ 
सुख की प्राप्ति के लिए लोग कुसंगियों से प्रेम करते ह; परन्तु कुसंगत से वह 
मनःकल्पित सुख ओर लुप्त हो गया, ओर उसको दशा उसी प्रकार हो गयो, जैसे 
सर्पं खुन्दर को पकड़कर पछताता है ॥ ३२॥ 
जो छोडे तो आंधरा,खाये तो मरिजाय। 
पसे संग छषन्दरी, दोऊ भांति पछठिताय॥ ३३॥ 
पकड़ हुए छष्न्दर को यदि सर्पं छोड दे तो अन्धा हो जाय, ओर खा ले तो 
मर जाय। एसे कुसंगियो से प्रेम कर लेने के पश्चात उन्हं छोड़ने पर वे वैरी बन 
वा ओर उनको संगत वनाये रखने पर, अपना पतन होगा, अतः कुसंगत करने 
पर दानां प्रकार से पश्चाताप करना पडता है ॥ ३३॥ 


साधू संगत परिह, करै वियय का संग। 
कूप खनी जल यावे, त्याग दिया जल गंग॥ ३४॥ 
संतों कौ संगत त्यागकर, सुख-प्राप्ति के लिए जो विषयी लोगों को संगत 
करता है, वह पगला निरयतन- पराप्त गंगा जल को त्यागकर जल के लिए क्षण हौ में 
कुआं खोदता है ॥ ३४॥ 


कुआं खोदने से तत्काल नहीं तो विलम्ब में सही, कभो-न-कभी जल मिल 
सकता है; परन्तु विषय या विषयी लोगों की संगत से कल्याण-सुख तो नहीं 
पिलता, बल्कि पतन होता &। 
लकड़ी जल यै नही, कहो कषां की प्रीति। 
अपनी सींचो जानि के, यही यडन॒ की रीति॥ ३५॥ 
(प्रश्न) कहो किस प्रीति से लकड को जल नहीं डुयाता। (उत्तर) अपनी 
सौंचो हुई जानकर ! यहो बड़ों का व्यवहार है ॥ ३५॥ 
भं सीचों द्वित जानिके, कठिन भयो है काठ। 
ओष्ठी संगत नीच की,सिर पर पाड़मी याट॥ ३६॥ 
(जल कहता है-) मैने तो अपना प्रिय जानकर सोचा था, परन्तु काठ कठिन 
हो गया। ओर हमारे †सिर के ऊपर हो (नावका बनकर) उसने अपना मागं बनाया। 
सच है नीच कौ संगत बुरी होतो ई॥ ३६॥ + 
६१ 
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तरुवर जड सो काटिया, जयै सम्हारो जहाज। 
ति पर चोरे नहीं, याह गहे की लाज॥ २७॥ 
लोग वृक्ष को जड़ से काट डालते हे; परन्तु उस वृक्ष को लकड़ी का जव ` 
जहाज बन जाता ह, तब वह काटने वाले को नदी-समुद्र से तारता हौ है, श्र , 
मानकर डुवाता नहीं । सच है, बड़े लोग वांह पकड़ने को लज्जा करते ह (यहां 
वृक्ष सं उत्तम गुण लिया गया ह) ॥ ३७॥ | 
सन्त सुरसरी गंग जल, आनि पारा अंग। | 
, भले से निरमल भये, साधू जन के संग॥३८॥ | 
स तजन सुरसरि एवं गंगाजल £, उसमे जिज्ञासु जन आकर अपने अंग पठारते 
ह । संतो की संगत मे लोग पापो से पुण्यात्मा हो जाते ह ॥ ३८॥ | 
चर्चां कठ तय चौहटे, ज्ञान करो तय दोय। 
द ५ तव एकिला, ओर न दूजा कोय॥ ३९॥ 

_ चत्सग-च्चा चौक वाजार मे करो (जिससे स सुने), विशेष जञान-साधना कौ 
बात य ओर जिज्ञासु दो ही होना चाहिए ओर यदि ध्यान- , 
मनानिग्रह , तो अकेले हौ करो, वहां दूसरा नहीं होना चाहिए ॥ ३९॥ 

संगत कीजै साथु की, दिन दिनि होवे हेत। 
सराकुट कामली, धोते होय न सेत॥४०॥ 
ह दिन-प्रतिदिन प्रेम बदृते हौ जाय । साक 
वह धोने से उजला नह होगा ॥ ४०॥ 
9 गुरु भक्ति अरु, यवृत यदृत यदि जाय। 
त १ ₹, घटत घटत घटि जाय॥ ४९॥ 
नीचो कौ संगत (च ? गुर -भर्ि सत्पात्र मे बदते-यद्ते बद्‌ जाती है । ओर 
ध पत (रम) तथा गधे का चिक्कार्‌ पहले जोर से उटकर पुनः घटते- ` 
टकर शून्य हो जाता है ॥ ४९॥ | । 
स क नर सो संग। 
अ भ तक न॒ छह रेग॥ ४२ 
मुष्य से करे। देखो! सोई लर-लर (जी्ण-शोरण) होते ¦ 
कवर | 


वणौ ` | 
~+-0. ॥\/८1111८11<5111 8118810 \/8/81851 (01661101. [1411260 0\/ €08790॥ 


रि 


संतोंकी संगत इस प्रकार 
तो कालो कमलो के तुल्य है, 





६२ 


पर भी अपना रंग नहं छोड्ती (सच्या मनुष्य किसी अवस्थ मे प्रेम नहीं 
। छोडता) ॥ ४२॥ 
(श तेल तिली सो ऊपजै,सदा तेल को तेल। 
(.. संगति को येरो भयो, ताते नाप फुलेल "५ ४३॥ 
= तिल से तेल उत्पन होता ६, ओर सदैव तेल-का-तेल हो: ऽता है । परन्तु 
। फूलों के अर्को की संगत पाने पर, उसका नाम फुलेल हो जाता है (:नतः संगत से 
। स्वरूप परिवर्तित होता है) ॥ ४३॥ २८६॥ 
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॥ 
त 
१ 
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। संगति को अग- ९३ 
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१९०५ 
सेवक को अंग 
(इस प्रसंग मे सेवक के आचरण बताये गये ई ।) 
सेवक सेवा मे रहै, सेवक किये सोय। 
कहै कयीर सेवा चिना, सेवक कभी न होय॥९॥ 


सेवक सेवा में रहता है, बहौ सेवक कहलाता हे । गुरु कबीर कहते है किं 
सेवा किये चिना कभी कोई सेवक नहीं हो सकता ॥ १॥ 


सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिलि जाय। 
| चतुराई रीह्लै न्ही,रीञ्चै मन॒ के भाय॥२॥ 
सवक-स्वामी का पारस्परिक मत मिलकर एक सिद्धांत होना चार्हिए। ` 


चालाकौ कटने से सच्चे स्वामी नहो प्रसन होते, बल्कि हार्दिक भक्ति-भाव सं ` 
प्रसन होते हं ॥ २॥ 


तूतूकरुतो निकट द्ै,दुर दुर कर तो जाय। 
र्यो गुरु राख त्यों रहै,जो देवै सो खाय॥३॥ ॑ 
त्‌-तू करके बुला तो निकट जाय्‌, दुर-दुर करके दूर करे तो दूर जाय। गुर- 


स्वामौ जसे रं उसो प्रकार रहे, जो देवे वही खाय (उनके कथन को सहन 
कर्‌) ॥३1॥ 





सतगुरु शब्द उलंषि के, जो सेवक क जाय । 
जहां जाय तहं काल है, कहै कयीर समञ्ञाय॥ ४॥ | 
गुरं कबीर समञ्ञाकर कहते ह कि अपने सद्गुरु के न्यायपूरणं वचनं का । 


उल्लंघन कर जो सेवक अन्य ओर जाता ६, वह अहां जाता ह, वहा उसके लिए 
काल ह५.४॥ । 


दवार धनी के षड्ि रे, थका धनी का खाय। 
कबहुक धनी निवाजि है, जो द्र छाद्धि न जाय॥ ५॥ 
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सद्गुरु-धनी के ह्वार पर पड्कर उनका ठोकर सहे। यदि द्वार न छोड दिया, 
। तो कभी सद्गुरु कृपा करेगे ही ॥ ५॥ 
। आशा करै वैकुण्ठ की, दुरमति तीनों काल। 
शुक्र कही यलि नाकरी,ताते गयो पताल॥६॥ 
आशा तो उत्तम गति को करता है, परन्तु तीनो काल में दुवुद्धि से रहित नही 
होता। गुरु शुक्राचार्यं की आज्ञा के अनुसार बलि ने नहीं किया, तो राज्य से वंचित 
होकर पाताल भेजा गया ॥ ६॥ 
गुरु आज्ञा मानै नही, चै अटपटी चाल। 
लोक वेद दोनों गये, आये सिर पर काल॥७॥ 
जो गुरु की आज्ञा न मानकर, ऊटपटांग चाल चलता ई, वह स्वार्थं -परमार्थं से 
पतित होकर भविष्य में काल के पंजे मे पड़ जाता है ॥ ७॥ 
यह मन ताको दीजिये, साचा सेवक होय। 
सिर ऊपर आरा सहै,तऊ न दूजा होय॥८॥ 
गुरुजनों को चाहिए कि अपना हार्दिक उपदेश उसे दे, जो सच्या सेवक हो, 
सिर के ऊपर आरा सहकर भी दूसरा भाव न लावे ॥ ८॥ 
अनराते सुख सोवना,राते नीद न आय। 
ज्यों जल धटी माछठरी, तलफत रैन विहाय॥ ९॥ 
जिन्हं स्वरूपस्थिति (कल्याण) में प्रम नहं ईं, वे विषय-मोह मेँ सुख से 
सोते हं, परन्तु कल्याण-प्रेमी को विपय-मोह में नद नहीं लगतो। उनको तो 
कल्याण करौ प्राप्ति के लिए वैसौ ही छटपटाहर रहती ह, जैसे जल से विद्ुड 
मछली तलफते हए रात बिताती है ॥ ९॥ 
शीलयन्त सुर ज्ञान मत, अति उदार चित होय। 
लम्जावान अति निछलता, कोमल हरदा सोय॥ १०॥ 
शीलवान ही दैवता है, उसका विवेक का मत रहता है, उसका चिन अत्यन्त 
उदार होता है, वह बुराइयों से लज्जाशोल, सबसे अत्यन्त निष्कपर ओर कोमल 
हदय का होता ह ॥ १०॥ 
दया ओर धरमक ध्वजा, धीरजवान प्रमान। 
सन्तोषी सुख दायका, मेवक परम सुजान॥ ११॥ 
दयावान, धर्मं कौ ध्वजा, धर्यवान, भदश, सन्तोषी, सुखदाय मेवक हौ परम 


। बुद्धिमान है ॥ ११॥ | 
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ज्ञानी अभिमानी नही, सव काहू सो हेत। 
सत्यवान परमारथी, आदर भाव सहेत॥ १२॥ 
ज्ञान से पूर्ण, अभिमान से रहित, सयसे हिल-मिलकर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, ¦ 
परमार्थ -प्रेमो एवं प्रम-सहित सवका आदर-भाव करने वाले ॥ १२॥ | 
यह सद लच्छन चित धरे, अप लच्छन सय त्यागा 
सावधान सम ध्यान है, गुरु चरनन पे लाग॥ १३॥ । 
उपर्युक्त लक्षणों मं अपना मन लगावे ओर स प्रकार के वुरे लक्षणों का त्याग ` 
करे ॥ मन-इन्द्रियों से सावधान रहे, समता में ध्यान रखे ओर सद्गुरु के चरण , 
शरणां मरं लगा रहे ॥ १३॥ ; 
गुरमुख गुरु चितवत रहे, जैसे णिहि भुवंग। | 
करहि कयीर यिस नही, यह गुरुमुख को अंग ॥ ९४॥ । 
ओसे सर्पं मणि को ओर देखता रहता ह, वैसे गुरमुख सेवक -शिष्य कौ । 
चाहिए कि वह सद्गुरु के उपदेशे कौ ओर देखता रहे, कभौ भृले नही, यहो , 
गुरमुख का लक्षण है ॥ १४॥ 
उलदे सुलटे यचन के, शीष न मानै दूख। 
कर कवीर संसार भे,सो किये गुरुमृख ॥ ९५॥ | 
गुरु कोर कहते ह कि गुरु के कडे-नरम वचनं को सुनकर शिष्य- सेवकं , 
दुख न मान, वही जगत में गुरुमुख है ॥ १५॥ 
गुरु आज्ञा लै आवही, गुरु आज्ञा लै जाय। 
करै कवीर सो सन्त प्रिय, यहु विधि अमृत पाय ॥ ९९॥ 
गुह को अथनता मे रहने वाले को चाहिए कि वह गुरु की आज्ञा लेकर हं ` 
यथासम्भव कं आना-जाना करे । ठेसा शिष्य गुरु-सन्तों को प्रिय होता है ओर ¦ 
अनक प्रकार से बोधामृत प्राप्त करता है ॥ १६॥ । 
कहं कीर गुर प्रेम यस, क्या निय क्या दूर। 
जाका चित जासों यसै,सो तेहि सदा हजुर॥ २७॥ 
यदि सद्गुरु मे अपना प्रम बसता है, तो क्या निकट क्या दूर रहे ! जिसकी | 
मन जिसमे लगा रहता ह, बह सदैव उसके सामने हौ ह ॥ ९७॥ ॥ ३०३ ॥ | 
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१९१ 
दासातन को अंग 
(इस प्रसंग मं दासता के लक्षण वताये गये है ।) 
गुरु समरथ सिर पर खड, कहा कमी तोहि दास। 
रिद्धि सिद्धि सेवा करै, मुक्ति न छै पास॥९॥ 
समर्थं सद्गुरु तुम्हारे रक्षक खड हं, ए दास! तेरे को क्या कमो है ! (तृ तन- 
मन सं गुरु-पद मं लग जा, फिर तो) ऋद्धि-सिद्धि तेरो सेवा करेगो ओर मुक्ति 
तुम्हारा साध नहीं छोडेगो ॥ १॥ 
सुख दुख सिर ऊपर सहै, कवहु न छड संग। 
रग न लागे ओर का,च्यापै सतगुरु रेग॥२॥ 
अपने सिर पर सुख-दुख सव सह ले, कभी सद्गुर-सन्तो कौ संगत न छोडे। 
ऊन्य विषय कुसंग आदि मं प्रम न लगने पावे, सदगुरुचरणो मे या उनके ज्ञान- 
आचरण के हो प्रेम में टका रहे ॥ २॥ 
क्रीर गुरु सयको चै, गुरु को चै न क्रोय। 
जग्र लग आश शरीर की, तय लग दास न होय॥३॥ 
गुरू तो सयका उद्धार चाहते है, परन्तु गुरु को मलिन मन वाले नहीं चाहते। 
शरोर का आरामतलबी एवं अभिमानो दास नहं हो सकता ॥ ३॥ 
कयीर गुरु कै भावते, दृरहि ते दीसन्त। 
तन॒छीना मन॒ अनमना, जग से रूढि फिरन्त॥४॥ 
गुरु कबीर कहते है कि सद्गुरु-ज्ञान के विरही के लक्षण दूर ही से दिखते 
हं 1 उनका शरीर कृशित एवं मन व्याकुल रहता ई, वे जगत से उदास होकर 
विचरण करते है ॥ ४॥ 
भाव- यहां तिरा शाब्दिकं अर्थं नहं लगाना है कि गुरुज्ञान का बिरह शरीर 


से दुर्यल रहता है । वह शरीर से स्वस्थ हो सकता है। खास बात है कि वह मन से 
उदास रहता ह। 





। 
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दासातन हिरदै नही,नाम धरावै दास। 
६ पानी के पीये यिना,कैसे मिटै पियास॥५॥ 
जिसके मन मं दीनता-भाव नहीं है, परन्तु केवल अपना नाम दास का धरा 


लिया है (तो इससे कल्याण नहीं होता) । चिना स्वच्छ जल पीये प्यास कैसे मिट । 


सकती हे! ॥५॥ 


दासातन हिरदै चरै, साथुन सो अधीन। 
कहँ कबीर सो दास है, प्रेम भक्ति लवलीन॥ ६॥ 


सेवा एवं प्रेम-भाव जिसके हदय मेँ वसते हं ओर जो सन्तों की अधीनता ¦ 


लिये रहता है, वह प्रम-भक्छि मे लवलोन पुरुप ही सच्चा दास ई ॥ ६॥ 
कवीर कुल सोई भला, जा कुल उपञै दास। 
जा कुल दास न ऊप, सो कुल" आक पलास॥ ७॥ 
वहो कुल उत्तम है, जिस कुल मे गुरु का भक्त उत्यन हो । जिस कुल मे भ 
नहीं उत्पन होता, वह कुल-कुटुम्ब मदार ओर पलास का जंगल ई ॥७॥ 
दास कषटावन कठिन है, य॑ दासन क्रा दास। 
अवतो एसा होय रह, पौव तले की पास॥८॥ 


एेसा दास होना कठिन है कि“ दासों का दास हं। अब तो इतना नम्र बन्‌ | 


करके रहुगा, जैसे पांव के नीचे की घास" ॥ ८॥ 
काहू को न संतापिये, जो सिर ` हन्ता होय। 
फिर फिर वाव यन्दिये, दास लच्छ है सोय॥ ९॥ 


जिसके सिर पर वर्णाश्रम एवं मत आदि का ग, उसको कु ¦ 
मद चदा हो, उसको कु | 
कहकर सन्ताप न दो। बल्कि बारम्बार उसकी प्रशंसा हो करके उससे हित कौ . 
वात कहो, (एसा करने से सम्भवतः वह चेते ) यह गुरुभक्तो का लक्षण है ॥९॥ 


लगा रहै सतज्ञान सो, सही यन्धन तोड़। 
कं कयीर वा दास सो, काल रहै हथजोड़ ॥ १०॥ 


सभौ विषय-बन्थनों को तोड़कर -: मे ला 
क सदैव सत्य-स्वरूपन्ञान की स्थिति में 


उस गुर-भक्त के सामने जोढकर र. 
इदो ९०. 4१ काल भी हाथ जोद्‌ 


भाव--मन-कल्पना एवं कामादि हौ काल है । सचे ज्ञान- निष्ट गुरु-भक्त ४: | 


सामने काम-कल्पनाएं नही उहरतीं । 


भ 


६८ * । 
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९२ 
भक्ति को अंग 
(इस प्रसंग में भक्ति का महत्व बताया गया है ।) 
भक्ति भाव भादी नदी, सयै चली पहराय। 
सरिता सोई सराहिये,जेठ मास ठहराय॥ ९॥ 
भादो मे नदियां उमड़ चलती ह, परन्तु उसी नदी को प्रशंसा है जो अष्ट 
महीने मे अधिक जलयुक्त हो । इसी प्रकार देखा-देखी थोडे समय के लिए भष्ि 
भाव उमड़ आना दूसरी बात है, परन्तु जब हर समय एवं आपत्तिकाल मे भो 
भक्ति बनी रहे, तभी उसको प्रशंसा है ॥ १॥ 
भक्ति यीज पलटै नही, जो जुग जाय अनन्त। 
ऊच नीच धर अवत, होय सन्त॒ का सन्त॥२॥ 
कौ हुई भक्ति के बीज निष्फल नदीं होते, चाहे अनन्तो युग बोत जायं । 
भक्तिमान जीव ऊच-नीच माने गये किसी भी वर्णं-जाति में उत्पन हो, वह 
सन्त-का-सन्त ही रहता ६ै॥ २॥ 
भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोय। 
भक्ति जु न्यारी भेष से, यह जानै सय कोय॥३॥ 
सच्यी भक्ति कठिन एवं अत्यन्त दुर्लभ है ओर वेष यना लेना तो सदैव सुलभ 
है। यह सब जानते ह कि वेप के दिवे से भक्ति पृथक वस्तु है ॥ ३॥ 
भाव" पुज्येष्वनुरागो भक्तिः" पूज्य ( वैराग्य-विवेक सम्पन्न सद्गुर-सन्तों) 
के प्रति प्रेम रखना प्रथम भक्ति है । फिर प्रेम के साध सेवा, अहिमा, सत्याचरण का 
पालन करना अपने आप होता ह । क्योकि प्रिय के गुण प्रमो मेँ स्वाभाविक आते 
है । विवेकवान-वैराग्यवान सदगुरु-सन्तों के अतिरिक्त, जीवों का अन्ञान- अन्धकार 
नाश करने वाला कोई नहीं है। अतः वे ही प्रेम के पात्र, प्रिय र। उन्ही कर दारा 
उद्धार सम्भव है । पुनः- 


भक्ति को अंग-१२ ६९ 
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॥ | 


"“स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥ '" (आदि शंकराचार्य) 


अर्थात स्व-स्वरूप का अनुसन्धान, -खोज, चिन्तन, स्थिति-यह अन्तिमी 
(पग) भक्ति है। | 


भक्ति भेष यहु अन्तरा, जैसे धरनि अकाश। 
. भक्त लीन गुरु चरण ये, भेष जगत की आश॥४॥ | 
= भक्ति में ओर केवल वेष मे पृथ्वी-आकाश के समान अन्तर है । भक्तिवान तो | 
नक, गुरु का चरण-शरण मे अनुरक्त है, ओर भक्तिहीन केवल वेपधारो 
सांसारिक विषय-वासनाओं को आशा में -डोलता-फिरता ह ॥ ४॥ | 


ध्यान रहे! यहां भक्ति के वेष का खण्डन नहीं है । शुद्ध वेष भक्तिवर्धक है। ` 
वेपधारो में जितनो भक्ति देखी जाती ६, उतनी अन्यत्र नहीं । यहां केवल वेष का 
हकार करन वालों को चेतावनी दी गयी है । वास्तव मे भक्ति आचरण कौ वस्तु 

है 1 वेष तो उसका सहायक मात्र है । | 


भक्ति पदारथ तय मिलै, जव गुरु 
जय गुरु होय सहाय। 
त प्रीति की भक्ति जो, पूरण भाग मिलाय ॥ ५॥ 
उत्तम पदार्थं तव मिलता है, जव यथार्थ सदगुरु मिले ओर उनका , 


उपदेश प्राप्त हो। जो प्रेम-प्रोति से दय 
त पूर्णं भक्ति है, वह पुरुषार्ध रूपी पूर्णं भाग्योदय | 


भक्ति श गुरुन ५ कायर का काम। 
# हाथ ताहि भिल॑ निज धाम॥६॥ | 
ए का भक्ति कठिन ह भक्ति करना कायर का काम नही ह। जो अप , 


हाथां से अपना सिर उतारकर गुरु के चरणों मे 
गृह के चरणां मे समर्पित कर दे, वह अपनौ 


अ ध मुक्ति की, चे भक्त हरयाय। 
म चगि सै, निज मन समज्ञो आय॥। ७॥ । 
आकर अपने मन मेँ समचा य को ए हर्पित होकर भक्तजन ठस पर चदते है। ` 
__* इम कई इस भक्ति-सौदौ पर नहं चद्‌ सकता १७॥ 
भाव-- सत्य को खोज ही भक्ति ह । ; | 
कबोर अमृत वाणो 
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भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चदे सव॒ धाय। 
जिन जिन मन आलस च्छिया, जनम जनम पछिताय॥ ८॥ 
भक्ति मुक्ति का सोपान है, अतः सब सन्त आकर इस पर चदते है । जिन लोगों 
ने इस सोपान पर चने मे आलस्य प्रकर किया, वे जन्म-जन्म पश्चाताप करते 
रहेगे ॥८॥ 
भक्ति यिना नहिं निस्ते, लाख करे जो कोय। 
शब्द सनेही होय रहे, घर को पहुचे सोय॥९॥ 
लाखों यत्न करने पर भी कोई भक्ति के चिना मुक्ति नहीं पा सकता। जो गुरु 
के निर्णय-वचनों का प्रेमी होता है, वही सत्संग द्वारा अपनी स्थिति को प्राप्त 
करता है ॥ ९॥ 
भक्ति दवारा सांकरा,राई दशवे भाय। 
मन तो मैगल होय रहा, कैसे आवै जाय॥१०॥ 
हे भाई! भक्ति का ह्वार रा-दाने के दसवें भाग के बराबर संकोर्णं है ओर 
तुम्हारा मन अभिमान-वश मस्ताना हाथी हो रहा है, फिर उस ह्वार मे वह कैसे 
आये-जायेगा। ॥ १०॥ 
भक्ति गेंद चौगान की, भावै कोड लै जाय। 
करै कीर कषु भेद नहि, कहां रंक कहं राय ॥ १९॥ 
भक्ति तो मैदान के गेंद के समान सार्वजनिक रै, जिसे अच्छो लगे, ले जाय। 
इसमं धनी-गरीव, ऊच-नीच का भेद-भाव नहीं है ॥ ११॥ 
कयीर गुरु की भक्ति करु, तज विषया रस र्चीज। 
यार यार नहिं पाड़ये, मानुष जन्म की मौीज॥ १२॥ 
गुरु कबीर कहते ह विषय-रस कौ चाट छोडकर गुरु की भक्ति करो। 
क्योकि यह उत्तम मनुप्य-शरीर कौ स्वतन्त्रता बारम्बार मिलना कठिन हं ॥ १२॥ 
कोर गुरु की भक्ति यिन, धिक जीवन संसार। 
भुवा का सा धौरहरा, यिनसत लगै न यार॥१३॥ 
गुर-भक्ति विना संसार मेँ जवन को धिक्कार ईै। यह माया तो धुआं के 
महल के समान है, इसके विनशते विलम्ब नही लगेगा ॥ १३॥ 
भक को अग-१२ 4 











कीर गुरु की भक्ति का, मन॒ः यहुत॒हुलास। 

मन॒ मनसा मायै नही, होन चहत ह दास॥ १४॥ 

गुर कौ भि करने का मन में वड़ा हौसला होवे, परन्तु मन-वासनाओं को ` 

शुद्ध किये बिना दास होना चाहे तो नहीं बन सकता (अतः मनोविकारोँ को 

छोडकर गुरु से मिलो) ॥ १४॥ | 
जव लग नाता जाति का,.तव॒ लग भक्ति न होय। 

नाता तोड़े गुरु भै, भक्त कलहाव सोय॥ १५॥ | 

जव तकं जाति-पांति का अभिमान है, तव तक कोई भक्ति नहीं कर सकता। 

सब अहंकार त्यागकर्‌ गुरु की सेवा करने से गुरुभक्त कहला सकता ई ॥ १५॥ 
प्रम बिना जो भक्ति है,सो निज दंभ यिचार। 

उदर भरन के कारन, जन्म गवाय सार॥ १६॥ 

जो प्रेम के विना भक्ति है, विचार करो वह तो अपनी दिखावटी है । केवल 

पेट भरने के लिए उत्तम जन्म गवाना है ॥ १६॥ | 
भाव यिना नहिं भक्ति जग, भवितत यिना नहीं भाव। 

भक्ति भाव इक रूप £, दोऊ एक सुभाव॥ १७॥१ 

दद प्रेम-यिना भक्ति नहा, भक्ति के विना दृद परम नहीं होता । भाव -भक्ति का 

एक हा स्वरूप है, क्योकि दोनों का स्वभाव एक ई ॥ १७॥ | 
गुरु भक्ती अति कठिन है, ज्यों खाडे की धार। 

मर विना सोच पे नही, महा कठिन व्यवहार ॥ ९८॥ | 

स १ तलवार को धार पर चलना। विना , 

. तक नहीं पहुंच । 

न हच सकता, अतएव इसका आचरण | 


क कौ शरण मे लगकर धीरे-धीरे भक्ति करते रहने पर सब सरल हौ . 


जाति यरन कुल खोय के, भविति कमै चितलाय। 
कीर श्ल 


जति = सतगुर मिली, आवागमन माय ॥ ९९॥ 
यथाथ सद्गुरु के त का अभिमान मिटाकर्‌ एवं मन लगाकर भक्ति करे। 
कए आवागमन का दुख अवश्य मिरटेगा॥ १९॥ 
द कबीर अमृत वाणी 
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कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होय! 
भक्ति कर कोई सूरमा, जाति यरन कुल खोय। २०॥ 
कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति नह हो सकती। जाति, व एवं कुल का 
मद मियाकर भक्ति तो कोई शुरवीर करता हे ॥ २०॥ 
जय लग भक्ति सकाम है, तय लग निष्फल सेव। 
करैं कयीर वह क्यों मिटै, निहकामी निजदेव , २९॥ 
जव तक सांसारिक भोगों की कामना रखकर भक्ति की जातं ह, तब तक 
उसकी सेवा (मुक्ति के लिए) उतनी फलवती नहीं होती । गुरु कवी? कहते हं कि 
जो अपना चेतन स्वरूप देव कामना-रहित है, उसकी स्थिति जगस..कामना करने 
से कैसे मिल सकती है ।॥ २१॥ 
आरत द्व गुरु भक्ति करु, सय कारज सिध होय। 
करम जाल भौजाल रे, भक्त फंतै नहिं कोय॥ २२॥ 
अतएव जगत-कामनाओं से दुखी (विरक्त) होकर गुरु कौ भक्ति करो, फिर 
मुक्ति फे सभी कार्यं सिद्ध हो जायंगे। विरक्त गुरुभक्त कर्म या विषय के किसी 
जाल में नहीं फंसता॥ २२॥ 
देखा देखी भविति का, कहं न॒ चदृसी रंग। 
विपति पडे यो छाड़सी, केचुलि तजत भुजंग ॥ २३॥ 
देखा-देखी भक्ति का सच्या रंग कभी नही चद्‌ सकता। विपत्ति पड़ने पर एेसा ॥ 
व्यक्ति भक्ति को उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प केचुलि त्याग देता है ॥ २३॥ | 
तटे मे भक्ती करै,ताका नाम सपूत। | 
मायाधारी परस, केते गये अकत॥ २४॥ 
(केवल मुनाफे ही में नही) घाटे मेँ भी भक्ति करे उसी का नाम सचा गरुर- 
भक है। सम्पदाशाली कितने हौ मसखरे अभिमान में नष्ट हो गये ॥ २४॥ 
ज्ञान सपूरण न भिदा, हिरदा नाहं जुङ्गाय। 
देखा देखी भविति का, रंग नहीं ठहरय॥ २५॥ 
जब तकं पूर्ण ज्ञान हदय मेँ नहं बैटता, तव तक वह शत्रल नहीं होता। 
केवल देखा-देखौ भविति करने से उसका भाव स्थायी नहीं होता ॥ २५॥ 
भकछि को अंग-१२ ॥. 
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खेत यिगारे खरतुआ, सभा चिगारी कूर। 
भव्ति विगारी लालची, ज्यों केसर मे धभूर॥ २६॥ 
खेत की फसल को घास बिगाड़ देती है, सभा को दुष्ट विगाड़ देते हं । भवित 
को लालच लोग नष्ट कर देते है, चसे केसर मे धूल पड़ जाने से वह खराब हो 
जाता है॥ २६॥ 


तिमिर गया रवि देखते, कुमति गयी गुरु ज्ञान। 
सुमति गयी अति लोभ ते, भविति गयौ अभिमान ॥ २७॥ 
सर्य के दिखते हौ अन्धकार नष्ट हो जाता ६, इसी प्रकार गुरु-ज्ञान प्राप्त होने 
पर कुबुद्ध नष्ट हो जातो । अत्यन्त लोभ से सुबुद्धि नष्ट हो जाती है तथा 
अभिमान आने पर भक्ति समाप्त हो जाती है ॥ २७॥ 
निरक्षी की भवित है, निर्मोही को ज्ञान। 
क की अ स निर्यान॥ २८॥ 

& पक्ष गहने वाले ही भक्ति कर सकते ईं, मोह का 
त्यागी हौ ज्ञानी होता ह। सुख-दुख, मान-अपमान, हप -शोक से निर्न रहने 
वालं को हौ मुरि होती है, ओर निर्लोभी ही बन्धन -रहित होता है ॥ २८॥ 

विषय त्याग॒वैराग है, समता किये ज्ञान 
सुखदाई सय जीव स, यही भवितत परमान ॥। २९॥ 
का त्याग, यथार्थं वैराग्य, समता, स्वरूप-ज्ञान, सय जीवों से 
सुखदायी त 5 भक्ति कटी जाती है ॥ २९॥ 
सव „ भक्ति कर्म॑ निहकर्म। 
कं कीर पुकारि के, भक्ति करो तजि भर्म ॥ ३०॥ 


अन्य करम सव जीवों को बाधने वाले करम-जाल है, परनु भकछि रूपौ कर्म 


सब कर्मों कौ जड़ काटकर = 
भक्छि करो॥ ३०॥ ` निष्कम बनाने वाला है । अतएव सब भ्रम त्यागकर 


भक्छि महल बहु ऊच ह, द्रहि ते दरशाय। 


जो कोई जन भवित करे, शोभा खरनि 
+ न॒ जाय ॥ 
भरि रूपी मन्दिर यडा चा १ 
सरवतर-सदैव प्रशंसा होती है हे, वह दूर से ही दिखता है (भक्छिमान की 


अवर्णनोय ई ॥ ३९ १।अत; जो कोई मनुष्य भक्ति करता ई उसको शोभा 
छद 





कबीर अमृत वाणो 
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भक्तन की यह रीति है,यंथे करे जो भाव। 
चरमारथ के कारने, यह तन रहो कि जाव॥३२॥ 
भक्तों का व्यवहार एेसा है किं वे अपने मन को बांधकर उसे भक्ति मे लगाते 
है। परमार्थं (सत्य) के लिए यह शरीर अर्पित हे, चाहे रहे चाहे नष्ट हो 
जाय॥ ३२॥ 
भक्ति पन्थ यहु कठिनहै, रती न चाटौ खोट। 
निराथार का खेल ह, अधर धार की चोट।॥ ३३॥ 
भक्छि का मागं अत्यन्त कठिन है, इसमें रत्ती मात्र असत्यता एवं बुराई नहीं 
चलती। यह तो निरालम्य कौ साधना है, चूकने पर पाताल में गिरकर चोट खाना 
पड़ेगा ॥ ३३॥ 
भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत॒चदढ़े सव आय। 
नीचे याधिनि लुकि रही, कुचल पड़े कू खाय॥ ३४॥ 
भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इस पर सय सन्त आकर चदते ह । नीचे माया- 
सहनी छिपी यैठी है, जो चूकेगा उसको खा लेगी ॥ ३४॥ 
भक्ति भक्ति सय कोड क, भक्ति न जने भेव। 
पूरण भवती जय मिलै, कृपा करे गुरुदेव ॥ ३५॥ 
भक्ति-भक्ति सय कोई कहते है, परन्तु भक्ति का भरद नहीं जनते । पूर्णं भक्छि 
तभी मिलती है जव यथार्थ सद्गुरु मिलें ओर वे कृपा कर बता दं ॥ ३५॥ ३४८॥ 
अतएव पारखी गुरु कौ खोज करो सद्गुरु की शरण मेँ लग जाने पर धीरि- 
धीरे सब मिल जायगा। इस प्रसंग में बारम्बार भव्ति कौ कठिनता कौ बात सुनक । 
षयरने की आवश्यकता नहं है। क, ख, ग आदि पद्ने वाला हौ कभौ उच तरणी 
मे पदता है । अतः प्रथम यथार्थं सद्गुरु कौ खोजकर उनकी सेवा कय, फिर कु 
दुर्लभ नहीं है। 


णजा जम 





भक्ति को अंग-२ ५ 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
9 | 


९३ 
चेतावनी को अंग 


(इस प्रसंग मेँ माया कौ मस्त का निरसन किया गया हे । ध्यानपूर्वक मनन करें ।) 
कीर गयं न कीजिये, काल गहे कर केस। 
ना जानो कित मारि £, क्या घर. क्या परदेस ॥ ९॥ 
गुरु कबीर कहते हं कि तन-धनादि का अहंकार न करो, तुम्हारी चोटी को 
काल ने पकड रखा ह । घर या परदेश मे, वह पता नहीं कहां मार खाये ॥ १॥ 
कवीर गर्यं न कीजिये, इस जोवन की आस। 
टेसू फूला दिवस दस, खंखर भया पलास॥ २॥ 
इस जवानी कौ आशा मे पड्कर मद न करो। दस दिन के लिए फूलों से 
पलास ल्द जाता है, फिर फूल ञ्ञ जाने पर वह उजड्‌ जाता है, वैसे ही जवानी 
को समञ्च ॥२॥ 
कवीर . गर्वं न कीजिये, ऊंचा देखि अवास। 
काल परौ भु लेटना, ऊपर जमसी घास॥३॥ 
ऊचा आवास देखकर गरव न करो । कल-परसों तक मे पृथ्वी के भीतर लेटाये 
जाओगे ओर तुम्हारे ऊपर घास उग आयेग ॥ ३॥ 
कयीर गयं न कीजिये, चाम लयपेटी हाङ़्‌। 
हययर ऊपर छत्रतट, तो भी देरव गाड़ 1 ४॥ 
त लपेटे हुए व कामद्‌ न करो। उत्तम घो 
अ गहीनशीन होने पर भी तुम्हारे शरीर 
लोग भूमि में गाढ़ देगे॥ ४॥ व 1 
कयीर गर्यं म॒ कीजिये चाप लचेटी 
४ # हाङ़। 
षक दिन तेरा छत्र सिर, देया काल उखाङ्‌॥ ५॥ 
चर्ममय हद्डो को देह का मद न क 
काल उखाड्‌ देगा ॥ ५॥ पु धिक 


५६ 





कबीर अपृते वाणी 
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कवीर गयं न कीजिये, देही देखि सुरंग। 
यिष्ुरे पर मेला नही, ज्यों केचुली भुजंग ॥ ६॥ 
गुरु कयीर कहते है कि सुन्दर रंगवाली देह देखकर मत भूलियेगा। यह सर्प- 
केचुलीवत विदन पर पुनः नहीं मिलेगी ॥ ६॥ 
कीर नौयत आपनी, दिन दस लेह यजाय। 
यह पुर पद्टन यह गली, यहुरि न देखहु आय ॥७॥ 
माया मे मस्त होकर दस दिन नौबत-नगाडे भले बजवा लो। फिर तो यह 
प्राम, बाजार तथा सङ्के पुनः देखने को नहीं पाओगे ॥७॥ 
कयीर थोड़ा जीवना, माढै बहुत मढ़ान। 
सयही ऊभा पन्थ सिर, राव रंक शल्तान॥ ८॥ 
जीना तो थोड़ा ह, ओर ठाट-वार बहुत रचता है। राजा, रंक, महाराजा -- 
आने-जाने का मार्ग सबके सिर पर ह (सव बारम्बार जन्म-मरण मे नाच रहे 
है)॥८॥ 


कयीर धूलि सकेलि के, पुड़ी जो यंभ येह। 
= दिवस चार का पेखना, अन्त खेह की खेह॥९॥ 
इस जीव ने मिदृरौ को वटोरकर यह शरोर कौ पुड्या बना ली ह । यह चार 
दिन के लिए देखने मात्र का है, अन्ततः तो यह मिट्टी -क-मिट्टौ हौ ६॥९॥ 


कयीर मन्दिर लाख का, जड़िया हीरा लाल॥ 
दिवस चारि का पेखना, विनशि जायगा काल॥ ९०॥ 
लाख (लाह) के मन्दर में हीरे-लाल जडे है । चार दिन का देखने मात्र र 
है, अन्त मेँ तो काल विनष्ट ही कर देगा। (नश्वर-शरीर मं ज्ञान-रल है, इसी 
सदुपयोग करो) ॥ १०॥ 
कयोर सपने ध्न के,ऊधरी आये नैन। 
जीव परा यहु लूट मे,जागू लेन न देन५१९॥ 
रात मे सपना देखते -देखते नेत्र खुल गये तो प्रतीत हुआ कि जीव व्यर्थ = 
स्वप कौ लृट (आनन्द- क्लेश) मं पड़ा था, -जागने पर स्वण-संसार स ¬ 
लेना न देना॥ ११॥ 
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व प्रकार संसार के मोह-स्वपण से जागने पर विवेकी को जगत तुच्छ 
कबीर यह संसार £, जैसा सेमल पूल। 
् दस के व्यवहार मर, ज्जे रंग न भूल॥ १२॥ | 
त (२ ह कि इस संसार को सभी माया सेमल के फूल-सदृश ` 
॥ ॐ ९ । अतः जवन के दस दिन के व्यवहार एवं चहल-पहल मेँ मत ¦ 
भूला ॥ १२॥ 
कर जो दिन आज ह सो दिन नाह काल! 
कल्याण-सा ५ चेत ले, मीच परी ह ख्याल॥ ९३॥ 
रटेगा-यह मौय कन वाग्य स्वतन्त्रता का दिन जैसा आज है, वैसा कल भी 
ञि न करो। सावधान इता होतो हो जाओ, मृत्यु सिर पर है, 


न ध सक तो ठौर लगाव। 
हे मनप्यो। साधु की, कै गुरु के गुन गाव॥ १४॥ 
करो। ५ ध म बौता जा रहा ह, यन सके तो अपना कल्याण 
करो॥ १४॥ कय या सद्गुरु के ज्ञान-गुण का वर्णन- सत्संग 
कीर खेत र क खाया ञारि। 
जीव- के सत्संग ४ करे नहिं यारि॥ १५॥ 
पशुओं ने १ क रूपौ खेत को इन्दरि-मन एवं कामादि रूपी 
नहीं करता॥ १५॥ चारे का क्या दोष है, जव स्वामी-जीव रक्षा 





तरि क खेवनहार। 
रीर वेद (जहाज) जीं शण वू जिन सिर भार॥ १६॥ 


स हलके लोगतो तर £, इसका-खेने वाला मूर्खं है । अहंकार-भार 
गये ॥ १६॥ ५ जिनके सिर पर अहंकार का भार है, वे इब 
कीर पलेरुओआ 
एक = स पोष लगाय। 
७८ क " त़॒ गया सयै उदाय॥ १७॥ 


वाणी 
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प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान-इन पांच पक्षियों को जीव ने अन- 
जलादि से पाल-पोपकर सुरक्षित कर रा था। एक काल-शिकारी आया ओर 
सवको उड़ा ले गया ॥ १७॥ 
कयीर नाव तो आजर, भरी चिराने भार। 
केवट सो परध नही, क्यों कर उतरे पार॥ १८॥ 
शरीर रूपी नावका (इन्द्िय-असंयम रूपी) अनेक छिद्रों से ्ञंञरी है; 
पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा रूपो पराया (मायावी ) बोज्ञा लाद लिया ह । सद्गुरु 
मल्लाह से परिचय ही नहीं है, फिर क्योकर पार उतर सकता ह ! ॥ १८॥ 
कीर रसरी पांव ये, कहं सोतै सुख चैन। 
सांस नगारा कच का, याजत है दिन रन॥१९॥ 
हे जीवो! तुम्हारे पैरो मे काल कौ रस्सी बंधी ह, माया में सुख-चैन मानकर 
तृ कहां सो रहा ई ! श्वास रूप कूच का नगारा रात-दिन बज रहा है, सावधान हो | 
जाओ॥ १९॥ । 
कयीर जनत्र न याजई, दटूटि गये सव तार। । 
जन्त्र॒यिचारा क्या करे, गया यजावनहार॥ २०॥ | 
एक दिन श्वास रूपी तार के टूट जाने पर शरोर-यन्त्र नहीं बजता। यन्त्र 
बेचारा क्या करे, ज उसे बजाने वाला अविनाशी जीव चला गया ॥ २०॥ 
कयीर गाफिल क्या करे, आया काल नजीक। | 
कान पकरि के ले चला, ज्यों अजियाहि खटीक॥ २१॥ | 
हे जीवो ! असावधान होकर क्या करते हो, मृत्यु तो नित्य तुम्हारे निकट आ | 
रही है । एक दिन वह तुमह उसी प्रकार ले जायगी, जैसे बधिक यकरी का कान | 
पकड़कर ले जाता ओर मार डालता है ॥ २१॥ 
कबीर पानी हौज का, देखत गया बिलाय। 
रसे ही जीव जायगा, काल जु पहुंचा आय॥ २२॥ 
हौज का पानी मोरो के माग से देखते-देखते समाप हो जाता है । इसी प्रकार 
शौर रूपौ हौज से श्वास रूपौ पानी, नाक रूपी मोरी से क्रमशः निकलते-निकलते 
६१ दिन सम्पूर्णं समाप्त हो जाता है, ओर जीव शरोर त्यागकर चल बसता 
॥ २२ ॥ | 
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मरैगे मरि जार्यगे, कोई न लेगा नाम। 
<: ऊजड़ जाय यसायंगे, छोड्ि यसन्ता गाम॥ २३॥ | 
क ध क लोग मरेगे ओर निश्चय ही मर जायंगे, फिर कुछ दिन में 
व नहीं लेगा। वसा हुआ प्राम छोडकर जंगल में बस्तो बसा्येग 
त्वागकर्‌ पश आदि खानि मे जायेगे) ॥ २३॥' 


4. ५ दुरयरी, सहनाई संग भेरि। | 
< ४ र के, कोड राख फेरि॥ २४॥ । 
शासनकाल मं ढोल, नगाड़ा, ताशा, शहनाई तथा भेरी भले बजवा लो, ` 
अन्त मे बजवा ( 
यहां से अवर्य चलना पडेगा, क्या कोई घुमाकर्‌ रखने वाला है? ॥ २४॥ 
श दिनि सा होयगा, सयसे परै विोह। 
यना राव रंक, सावधथ क्यों नहिं होय॥ २५॥ 


एक दिन एसा आयेगा कि राजा धनी सबसे हो 
५ # रणा, ध । 
जायगा, फिर सावधान वयों नही होता! ॥ २५॥ गरव सबसे विषु 


ब ८ घड़़ि घड़ि गये कुम्हार। 
जंगल कौ भूमि को जतन गवा, लंका का सरदार॥ २६॥ 
वाला किसान ओर ऊंचौ भूमि को खोद-खोद 


नीची करने वाला कहे 
चला गया ॥ २६॥ उन्हर को कौन " रावण जैसा शूरवीर विद्वान लंकाधौश भी 


स चो क चो यत 
शरीर को जलाने पर हदो भे कीर उदास॥ २८॥ 
| लकड़ी के सदृश तथा केश घास के समान जल 


जारयेगे। जगत के सारे लोगों कं 
है॥ २८॥ = अलते हए देखकर मुमशु संसार से उपयम हो जाता 


८० 


कबोर अमृत वाणौ 
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पानी केरा गुदगुदा, इस मानुष की जात। 
देखत ही छिप जागे, ज्यों तारा परभात॥२९॥ 
जल के बुदवुदेवत इस मनुष्य की जाति है । देखते-देखते यह छिष जायगा, 
जसे प्रातःकाल होते हौ तारे छिप जाते ह ॥ २९॥ 
रत॒ रगंवाई सोयकर, दिवस गंवायो खाय। 
हीरा जनम अमोल था, कौड़ी यदले जाय॥३०॥ 
रात को सोने मेँ ओर दिन को खाने मे समासत कर दिया! अनमोल हीरावत 
नर-जन्म था, परन्तु विषय-कौड़ी के बदले मे जा रहा है ॥ ३०॥ 
क राना कै सोवना, ओर न कोड चीत। 
सतगुरु शब्द विसारिया, आदि अन्त करा मीतं॥ ३९१॥ 
या तो खाना या तो सोना, बस, ओर किसी बात पर ध्यान नहीं । सदगुरु के 
सानापदश जो आदि से अन्त तक के मित्र है, उनको भूल गया ॥ ३१॥ 
ष्ठे दिन पाठे गये, गुरु सों किया न हेत। | 
अय॒ पष्ठितावा क्या करे, चिड़्ियां चुग गई खेत ॥ ३२॥ | 
. अच्छे दिन पोछे चले गये (बीत गये) परन्तु यह अभागा मनुष्य सद्गुरु से 
पम नही किया। अव मरने के समय पछताने से क्या होता है, जब कामादि- 
चिद्यो ने नरजन्म-खेत को नष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
आज कहै मै काल भजु काल कहै फिर काल। 
आज काल के करत ही, ओसर जासी चाल ॥३३॥ 
आज कहता है कि म कल भजन करूगा, कल आने पर पुनः कल के लिए 
है। इसी प्रकार आज-काल करते-करते कल्याण-साधना करने योग्य समय 
चला जाता है ॥ ३३॥ 
काल करे सो आज कर, सयहि साज तुव साथ। 
काल काल तू क्या करे, काल काल के हाध॥ ३४॥ 
ज शुभकार्यं कल कलना ह, उसे आज ही करो, क्योकि कल्याण-साधन कौ 
समस्त सामग्री तुम्हारे साथ म है । कल करूगा-कल करगा वू क्या करता है, कल 
वर काल के हाथ मे है (क्या पता कल क्या हो) ॥ ३४॥ 
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काल करे सो जज कर, आज करे सो अब्य। 
पल मे परलय होयगी, बहुरि करेगा कव्य ॥ ३५॥ ॑ 
कल्याण-साधना के कार्य जो कल करने हं, उसे आज कर लो, जो 


आज करना है, उसे अभी कर लो, पल ही में तो प्रलय हो जायगा, फिर कब 
करोगे 1॥ ३५॥ 


पाव पलक की सुधि नही, करै काल का साज। 
काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को याज॥ ३६॥ 
पल के चतुर्थांश का तो पता नही है ओर त कल के लिए साज सजता है। इष ¦ 


धोखा मे काल तुमं उसी प्रकार अभानक दबोच खायेगा, जैसे तीतर-पक्षी को बाज । 
मार लेता है ॥ ३६॥ 


पाव पलक तो दूर हैमो च॑ कहा न जाय। 
ना जानो क्या होयगा,पाव के चौथे भाय॥ २७॥ 
हं भाई। पल कौ चौधाई कौ चात तो दूर है, मुञ् से तो यहां तक नडी कहा 
जाता कि पल के चतुर्थांश के चतुथांश में क्या होगा ॥ ३७॥ 
ङेचा दीमे धौहरा, माड़ी चती पोल। 
एक गुरु के नाम विन,जम मारेगे रोल॥ ३८॥ 


ॐंचौ अटारी दिवती है, रंग से लिपौ ओर चित्रो से चिव्नित ई, परन्तु निस्सार , 
६ै। काल एक गुरु के ज्ञान विना दौडकर खा जायेगा ॥ ३८ ॥ | 


ऊंचा मन्दिर येया, चूना कली दुलाय। 
एकि गुरु के नाम धिन, जटि तदि परलय जाय ॥ ३९॥ 
चूने-पत्थर-सीमे आदि के बेल-बूरे ढलवाकर, ऊंचा मन्दिर उठवाया। एक 


गुर-जञान -विना तुम्हारा कल्याण नहो होगा ओर मन्दिर आदि मायाव पदार्थ ते. 
कभी-न-कभी नष्ट होगे हौ ॥ ३९॥ | 





ऊंचा महल चुनाडया, सुरन कली दुलाय। 
वे मन्द्र खाली षडे,रहै मसाना जाय॥४०॥ 
स्वर्णमय बेल वू ढलवाकर, ऊँचा मन्दिर चूनवाया। वे मन्दिर भी एक दि 
खालो पड़ गये, ओर मन्द्र यनवाने वाले श्मशान मेँ जा यसे ॥ -८०॥ । 


८२ 
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सातो शव्द जु याजते,घर घर होते राग। - 
ते मन्दिर साली पडे, दैठन लागे काग॥४९॥ | 
'सारेगमपध नी" हारमोनियम के सातो स्वर जहां बजते थे, कोटरी- | 
कोटरी में राग-रागनियां होती धी, वे मन्दिर भी खाली पड गये, ओर उन पर 
कौवे यैठने लगे ॥ ४१॥ 
कहा चुनायै मेडिया, चुना प्राटी लाय। 
मीच सुनेगी पायिनी, दौरि के लेगी आय॥४२॥ 
चूना-मिद्टौ मंगाकर कहां मन्दिर चुनवा रहा है, पापनी मृत्यु सुनेगो, तो 
आकर धर दवबोचेगो ॥ ४२॥ 
कहा चुनावै पेडा, लम्यी भीत उसारि। ` 
घर तो साढ़े तीन हाथ,घना तो पाने चारि॥४३॥ 
लम्बी भित्त ओर ओसारा (परछी ) के सहित कहां तू महल चुनाने मे व्यस्त 
£, तुम्हारा घर तो सादे तीन हाथ का है, बहुत हुआ तो पीने चार हाथ का॥ ४३५ 
पांच तत्व का पूतरा, मानुष धरिया नाम। 
दिना चार के कारने, फिर फिर रोके ठाम॥४४॥ 
. पंच तत्त्वो से निर्बित शरीर का मनुष्य नाम रला । चार दिन के क्षणिक भोगो 
के कारण, बारम्बार जोव अपने मृक्ति-धाम का द्वार रोक रखता हं ॥ ४४॥ 


पाकी खेती देखि के, गरय किया किसान। 
अजहू ज्ञोला यहुत है, षर आवै तव जान ॥ ४५॥ 
पकौ हुई खेती को देखकर किसान के मन मे गवं हेआ। परन्तु भाई अभी भी | 
बहुत विघ्न है, घर में आ जाय तव जानो ॥ ४५॥ 
हाड -जलै लकड़ी जले, जले जलावन हार। 
कौतुकहारा भी जले, कासं करै पुकार ॥ ४६॥ 
शरीर कौ हद्डो जल जाती है, हड्डौ को जलाने वालौ लकड भी जल 
जाती हे ओर इन दोनों को जलाने वाला मनुष्य भौ किस दिन जल जाता है। दाह- 
क्रिया को देखने वाले तमाशबोन भौ एक-एक करके समय-समय से जल जते हैः 
फिर किसके सामने पुकार कर | ॥ ४६॥ 
चेतावनी को अंग-१३ ८3 
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- धर रखवाला बाहिरा, चिड्धियां खाई खेत। 
आथा परथा ऊवे, चेति स्के तो . चेत॥ ४७॥ 
शरोर का रक्षक जोव सत्योपदेश सुनने से बहरा है, कामादि पक्षी नर जन्म 


रूपी फसल को नष्ट कर्‌ दिये । बचाखुचा आधा-तिहाईं यचा लो, सावधान हो 
सको तो सावधान हो जाओ ॥ ४७॥ 


मौत यिसारी यावरी. अचरज कीया कौन। 
तन माटी मे मिल गया, ण्यां आटा मे लौन॥ ४८॥ 


हे पगली! त्‌ मृत्यु को क्यों भूल गयी, इस आश्चर्य मे तेरे को किसने डाला, 


एक दिन तो यह शरीर मिदूटौ मेँ उसौ प्रकार मिल जायगा, जैसे आदा मेँ 
नमक। ॥ ४८॥ 


जनै मरन विचार के,कूरे काम निवारि। 
क श चालना, सोई पंथ संवारि॥ ४९॥ 
_ ` भाग कं लिए अविनाशी जीव अन्म-मरण मे धूमता रहता 
६-रेसा विचारक बुरे कमं = 
व को छोडो । जिस कल्याणपथ में तुम्दे चलना है, 
त को,वया तू रीदे मोहि। 
मिद्य र ० व प रौदोगी तोहि॥५०॥ 
¢ से कहतो है- 
आघेगा कि तको र ॥ क है- तृ मुञ्ञे क्या रौदता है, एक दिन एसा 
लकड़ी कहै लुहार से,तू भति जरि 
(| मोहि।॥ 
एक दिन रत्ना होया, जाररौगी तोहि॥ ५९॥ 


लकड़ी लुहार से कहती ६- त्‌ मनर ~ < 
रको जलाठनौ॥ ५१ ०८ र मुञ् मत जलावे। एक दिन एेसा होगा कि 





4 के,चाले मूल गँवाय॥ ५२॥ 
= १ से जाकर तो ओर भी कुट नह व 
(नरक के क) को भ नट ध मोक्ष-प्राषत किये, बल्कि मूत 


चक्कर में चले ॥ ५२॥ 


कबीर अमूत वाणी 
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यह तन काचा कुंभ है,लिया फिरै थे साध। 
टपका लागा फुटि गया, कष न आया हाथ॥ ५३॥ 
यह शरोर मिट्टी का कच्चा घड़ा है, इसको साथ मे लेकर घूम रहे धे। काल 
का एक धक्का लगा ओर यह फूट गया, कुछ भी हाथ में नहीं आया॥ ५३॥ 
यह तन कचा कभ है, चोट चहं दिस खाय। 
एकहिं गुरु के नाम यिन, जदि तदि परलय जाय॥ ५४॥ 
यह शरीर रूपी कच्चा घड़ा, चारों ओर चोट खाता (त्रयताप सहता) ह । एक 


गुरु के ज्ञान विना कल्याण न हुआ, ओर यह शरोर तो कभी-न-कभी नष्ट होगा 
ही ॥ ५४॥ 





यह तन कचा कभ है, माहि किया रहिवास। 
कयीर यैन निहारिया, नहिं जीवन की आस॥ ५५॥ 
यह शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा हि, इसमे अविनाशी जीव ने अपना निवास- 
स्थान बनाया है। हे मनुष्यो । नेत्र खोलकर देखो, जने कौ आशा नहीं है ॥ ५५॥ 


दुनिया सेती दोसती, होत भजन मे भंग। 
एकाएकी राम सो,कै साधून के संग॥५६॥ 
संसारी लोगों से मित्रता करने से अपने भजन-साधन में विघ्न होता है। 
एकाएकी सत्संग एको स्वस्वरूप राम मेँ ही रमण करना चाषिए या सन्तो के संग मेँ यैठकर 
सत्संग करना चाहिए ॥ ५६॥ 
दुनिया के धोखे मुआ, चला कुदुम की कानि। 
तव कुल की क्या लाज है, जव ले थरा मसानि॥ ५७॥ 
संसार कौ धोखा-धड मे यह जीव पच-मुवा, जीवनपर्यन्त कुल-कुट्ब कौ 
मर्यादा मे जकड़ा हुआ चलता रहा। अरे भोले! तब तेरे कुल की लज्जा कहां 
रगो, जच तेरे शव को लोग श्मशान में ला धरगे ॥ ५७॥ 
कुल खोये कुल ऊय, कुल राखे कुल जाय। 
रम निकुल कुल भेदिया,.सब कुल गया यिलाय ॥ ५८॥ || 
कृल-जाति के अभिमान को मिटाकर भक्ति कटने पर कुल ( समू प्रकार से) | 
उद्र होता है, ओर कुल-जाति का अभिमान रखने पर कुल (समू) नष्ट हा ॥ 
, @&-0. ॥५॥५111 4५511 802५, चतविनिष्िनपिग (१९॥601101. 1011260 06810011 | 


= ~ 


[१ = * ~ क = यगत य 
रि ममो दि 
क = 1 न च क क क ऋ 


जाता है । जाति-कुल से रहित अपने आप स्वरूप-राम का साक्षात्कार हो जाने पर 
सब कुल-वर्णं विलीन हो जाते हं ॥ ५८॥ 


कुल करनी के कारने, हंसा गया चिगोय। 
तय कुल काको लाजि है, चारि पांव का होय॥५९॥ 
कुल-जाति को मर्यादा एवं मद मेँ पड़कर जीव पतित हो गया। तव कुल की 


क्या लज्जा रहेगी, जव धर्म-भक्ति-हीन होने के कारण भविष्य-जन्म मे चार पैर 
का पशु बनोगे॥ ५९॥ 


कुल करनी के कारने,दिग ही रहिगो राम। 
तय कुल काको लाजि है, जब जमकी धूमाथाम ॥ ६०॥ 
कुल-मर्यादाभिमान मेँ पड़ने के कारण राम अपना स्वरूप होते हुए भी उसका 
बोध गृह। हुआ। जब मीत का दिन आयेगा तव कुल की क्या लज्जा 
रहेगी ।॥ ६०॥ 
ऊजल पहने कापड़ा, पान सुपारी खाय। 
कीर गुरु की भक्ति यिन, याथा जमपुर जाय॥ ६९॥ 
बहुत चमकौले कपडे पहनते ह, पान-सुपारी खाते ई, रनु गुर-भकछि के 
विना वासना मे वधकः चौरासी मे जाना पडेगा ॥ ६१॥ 
मलमल खासा पहिरते, खाते नागर पान। 
टेढ़ा होकर चालते, करते यहुत गुमान ॥ ६२॥ 
महलन माही पौदृते, परिमल अंग लगाय। 
ते सपने दीतै नही, देखत गये यिलाय॥ ६३॥ 
५ उत्तम खासा मलमल कपडे पहनते थे, नागर-पान खाते थे, मारे अभिमान के 
होकर हौ चलते थे ॥ ६२॥ सुगन्धित द्रव्या का अनुलेपन कर भव्य भवनों म 


रायन -विलास करते थे, पटन्तु अव वे स्व ये दिखते । देखते-देखते ¦ 
वितीन हो गये॥ ३ ॥ पटन्तु स्वप में भ नहीं दिसते। 


जगल ढेी गख की, उपरि उपरि हरियाय। 
ते भी होते मानवी, करते रंग रलियाय॥ ६४॥ 
जिनके शौर के भर्म को ढेरी जंगल म लगौ ह ओर उसके ऊपर -ऊप्र घास 
उगी ह, वे भी एक दिन मुष्य थे ओर रग-एस, क्रोदा-विलास करते थे ॥६४॥ 
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| मेरा संगी कोड नहीं, सयै स्वारथी लोय। 
मन॒ चरतीत न ऊपजै, जिय विस्वास न होय॥ ६५॥ 
चाहे मन मे प्रतीत न हो ओर जीव को विश्वास न पडे, परन्तु मेरा साथी 
कोई नहीं है, सब जीव अपने-अपने स्वार्थी हं ॥ ६५॥ 


जिसको रहना उतत धरा, सो क्यों जोड़े मित्त। 
ससे पर घर ˆ पाहुना, रहै उठाये चित्त॥ ६६॥ 
जिसको मोक्षस्थिति मे रहना है, वह संसार से मित्रता क्यों जोड़े । उसको तो 
संसार मे उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे पहुना दूसरे के घर जाकर वहां से अपना 
चित्त उाये रहता हे ॥ ६६॥ 
इत पर धर उत ह धरा, यनिजन आये हाट। | 
करम करीना येचि के, उठि करि चालो याट ॥ ६७॥ | 
इधर (संसार) तो पर घर ई, उधर (संसार से पृथक-मोक्षस्थिति) ही | 
अपना स्थायी घर है; संसार-बाजार मेँ तो मोक्ष-साधना का व्यापार करने आये ह। | 
कर्म का सौदा येचकर तथा उठकर अपना मार्ग पकड़ (कर्माध्यास मिटाकर स्व- 
स्वरूप मे स्थित होओ) ॥ ६७॥ 
ज्यो कोरी रेजा युनै, नीरा आवै छौर। | 
सा लेखाः भीच का, दौरि सकै तो दौर॥ ६८॥ | 
। जैसे जोलाहा नरी चलाकर एक-एक सूत पिरोते हृए कपद़ बुनता 1 | 
। उसका अन्त निकट आता जाता है, वैसे मृत्यु भी नित्य निकट आती 
अत्तएव दौड सको तो शीघ्र मोक्ष-धाम में दीड्‌ चल ॥ ६८ ॥ 
यै मेरी तू जनि करैमेरी मूल विनास। 
चेरी पग का चैखड़ा,मेरी गल की फांस॥ ६९॥ 
-ममता 
` शरीर-संसार भे तृ ै-मेरी (अहन्ता-ममता) मत कर्‌, अहन्ता" _. 
कल्याण को ज तक । जगत-ममता पैर कौ बेडी है, ओर यही गले का 
फांसी है ॥ ६९॥ 


तन सराय मन॒ पाहरू, मनसा उतरी आय। 
कोड काहू काह नही, देखा ठकि अजाय ॥ ७०॥ 
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शरीर रूपी धरमशाले का मन पहरेदार है 
^ इच्छा रूपा यात्रा आकर इसमे उतर 
< अ अयात बुरी इच्छा मिटाकर, भली इच्छा को पूर्ण 
किसी का नह ६५७० ` मत फो) । यकि टोक-वजाकर देख लिया कोई ॑ 
आये है ते जा्येण, राजा रंक 
सिषासन ॥ फकीर। 

स चङि चले, एक चोथे जात जंजीर॥ ७९॥ | 
एक तो अपने ० कोई भी हो। अन्तर इतना ह कि 
म बंधकर चौरासी मे जाता है ॥ ७१॥ जाता ह, ओर दूसरा कुकर्म की जंजीर । 

स रम गही धूनी गाङि। 
ज्ञान कौ गहरौ धूनी क वला, हस्ती घोड़ा छाड़ि॥७२॥ 
युद्धिमान ह1 अन्यया क आए इस मन को पकड़कर जो शात रहता है 
लोग उड चलते ह॥७२॥ ` "९ च कूच करते समय हाथी, घोडा सव छोड़कर 
तू मति जाग्र यावर, मेर 
~ हि सय कोय 
प्रान 1 
पिण्ड सो यधि रहा, सो नहिं अपना होय ॥ ७३॥ 


हे पगले। तू एेसा मत जान कि 
शरीर ह यह भो अन्तमे अपना नहीं कन = है । अरे! प्राण से सुरक्षित ज 


दीन 
पवि म वरि ५ न॒ चाली साथ। 
दूसरे (मं म ६। अपने हाथ॥ ७४॥ 
मेन चलो भूक राप म अपना दिन न कर दिया परन्तु अन्ततः माया साथ 
वै भीय सरं से हौ अपे दर मे कुल्हा मार ल ॥ ७४॥ 
नः 4 चन यास न लेय ` 
हे मन भ॑वग। मैने तेरे को " तडफि तद्फि जिय देय॥ ७५॥ 
वास न लं। नहीं तो कहँ रका था कि विपय के अनेक उपवनो मे तृ उसका 
तड्फ कर पराण देने होगे॥ ७५॥ (कामिनी आदि) मेँ फंसेगा तो तड़फ- 


८८ 
कबीर अमृत वाणौ 
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काल चक्र चक्की चलै, यहुत॒ दिवस ओ रात। 
सगुन अगुन दोड पाटला, तामे जीव पिसरात॥ ७६॥ 
सगुण-निर्गुण दो पाटले वाली कल्पना-फाल कौ चक्को अनादि काल से 
चलती हे, ओर इसी मे सब अबोध जीव पीसे जाते हे ॥ ७६॥ 
अपना स्वरूप-वोध सगुण-निर्गुण दोनों से परे, उसका द्रष्ट है। 
भय यिन भाव न ऊप, भय चिन होय न प्रीति। 
जय हिरदै से भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥ ७७॥ 
जन्म-मरण एवं कर्म-फल भोगों से भय उत्पन हए यिना सत्संग-भक्ति म्‌ 
भाव नहं उत्पन हो सकता; ओर भय के चिना दृद प्रीति नहीं होती । हदय सं 
साधु-गुरु एवं पृग्यजनों का भय जव दूर हो जाता है, तब सब प्रेम व्यवहार समाप 
हो जाता है ॥ ७७॥ 


भय से भक्ति करै सयै,भय से पूजा होय। 
भय पारस है जीव को, निरभय होय न कोय॥७८॥ > 
चौरासी के दुखं से भय मानकर ही लोग भक्ति करते है, भय से ही लाग 
पृजा-अर्चां भी करते हं । इस प्रकार का भय हौ जीव के हित के लिए कामदं मणि 
है, निर्भय हो जाने पर कल्याण का कोई कार्यं नहीं होता ॥ ७८॥ 


डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार्‌। 
गत रहै सो ऊवरे, गाफिल खाई मार॥७९॥ 
पाप कर्मा से डरने से हौ कर्तव्य सुधरता है; डर रखने से हौ श्रष्ठ गुं म 
द्धा चनी रहती ई । अथवा डर ही करनी है, डर हौ परम गुरु है, डर ह पारस 
पत्थर ह, डर से हो जीवन-लाभ मिलता है । संसार मँ जो सावधान हाकर चलता 
है, वहो उद्धार पाता है, जो असावधान हो जाता है, वह मार खाता ह ॥ ७९ ॥ 
भाव--यहां बुराइयों से, संसार से या अपने मन-दंद्रियो से रते रहना-- 
सावधान रहना तथा गुरुजनों से अदब रखना- कल्याण का मूल कहा गया है । या 
दूसर दृष्टि से निर्भय व्यक्तित्व होना अत्यन्त आवश्यक है। जो पूर्ण निर्दोष हागा 
वही पूरणं निर्भय होगा। 
हुभा किया थकवाद। 
स 8 


॥ ८५ 
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सांसारिकता मे डूबे हए लोग मिले ओर ज्ञान-आचरण चिना बहुत वाद- 
विवाद किये, तो व्यर्थं ही हुआ। यदि वंध्या विना वच्चे के पालना हिलावे तो 
उस्म उसे क्या रस मिलेगा !॥ ८०॥ 


यह यिरियां तो फिर नही, मने देख विचार। 
आया लाभं कारम, जनम जुवा मति हार॥ ८१ ॥ 


मन मे विचार करके देखो, एमा उत्तम समय मिलना दुर्लभ हे । मुक्ति-लाभ 


के -, च भ्‌ न 
् व कए-जन्म म आया ह, अतः विषय के जुए मे नरजन्म को मत 


चैल गढ्ृन्ता नर॒ गढ़ा चूका सींग. रु पुं 
एकह 9 - पृछ । 
= र २ धिक दाढ़ी धिक मूंछ॥ ८२॥ 
पशु के सदृश हौ -यनाया, हां । सीग-पंछ बनाना चूक गया। 
एक गुह ज्ञा बिना, मनुष्य कौ दादु मृ दोनों को धिक्कार है ॥ ८२॥ 
4 हयोयगा, कोय काहु का नाहि। 
स करै, तन॒ की नारी जाहिं॥ ८३॥ 
> „पा [क कोई किसौ का नहं होगा। घर ये रहने वाली नारौ 
को कौन कहे, शरीर क नारौ (नाड) भी दूर जायेगी ॥ ८३॥ 
रः की आपने, चले पियारे भीत। 
जीयरा, निये आवै नीत॥ ८.४॥ 


हे जीव! तेर 
निकट आ रहा है 4 समय-समय से सव चल बसे। तेरा समय भी नित्य 





जिहि # ५: तेरो कराल। 
हि मर पर कते, तहं मेले जाल॥ ८६॥ 
कवार अयृत वाणो 
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हे मरली (जीव) ! तू यह संसार-तलैया का मोह नहीं छोडती है, परन्तु 
ध्यान रख, धोमर (मन या मीत) तेरा काल हे। जिस-जिस विषय-ततैया मं तुम 
घर बनाओगी, वह वहीं जाल डालकर फसा लेगा ॥ ८६॥ 
हे मतिहीनी माषछठीरी, राखि न सकी शरीर। 
सो सरवर सेवा नहीं, जाल काल नहिं कीर॥ ८७॥ 
हे बुद्धिहीन मछली! तू इस शरीर को सुरक्षित नह रख सकती । वर्योकि तूने 
एसे गहरे सरोवर का सेवन नहं किया, जहां पर धीमर-काल का जाल न ड्‌ 
सके॥ ८७॥ य 
` भाव- बुद्धिहीन मनुष्य, शरीर का संयम नहीं कर पाता। 
क गहरे सरोवर का सेवन नहीं करता, जहां मन-काल का दावं 
नहीं चलता। 
अथवा जीव शरीर को तो अमर बना नहीं सकता, ओर शत्संग-विवेक करके 
स्वरूपस्थिति भी करता नही, जिसमे जन्म-मरण नहीं है। 


विषय चासना उरक्िकर, जनम गंवाया याद। = 

अय पछितावा क्या करे, निज करनी कर॒ याद्‌ ॥ ८८ 
विषय-वासनाओं मेँ उलक्ञकर जीवन को व्यर्थ ही खो दिया। अब मरती 

येला मे अपते पूरव कर्मो का स्मरण करके कया पशवाताप करता ह !॥ ८८ 


, किसको यात। 
र < = ठा तै संपात॥ ८९ | 
जो चले गये, वे तो पुनः मिले नहो, (पसे रहने वाले भी चले ज्येगे) ८ 
किससे रहने कौ बात पूं! अतः माता-पिता-पत्र-भाई सबका सम्मेलन 
है॥ ८९॥ ड. 
कद मे, निकसेगा कव 
न च मत ल 
यदि तृ माया-मोह की फंस मे पड़ा है, तो है अधे! उससे सत्‌ 
तेरे ऊपर माया की मस्ती चद है, परन्तु हे मतिमन्द! वृ इस ध 
स॒ वटाऊ 
= भोहि भेता नाहि ॥९९। 


९१ 
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= ४ पहनाई करने का स्थान है, पथिक जीव पहुना बनकर उसमे आ 
नहा ४ ई ए जानता पथिक कव चल देगा, मुञ्चे तो (क्षण मात्र का भी) भरोसा 


जिन घर नौयत वाजती, होत छतीसों राग। 
= स स यैठन लागे काग॥९२॥ 
2 न मं नित्य नौवत-नगाडे वजते थे ओर छत्तीसों स्वर 
युजते यै, वे षर भौ किसी दिन खाली पड़ जाते है ओर उनमें कौआ यैठने लगते 


है॥ ९२॥ 
स क्या जहिये, थोडे जीवन काज। 
छर. र सब जात ह, देह गेह थन राज॥ ९३॥ 
लिए क्या कमाया जाय ओर क्या संग्रह किया जाय। सव 


लोग 
तो सम्पत्ति एवं राज्य छोड़-छोड्‌ कर जा रहे हं ॥ ९३॥ 
न त सुवो, न करु नींद से प्यार। 
का,एेसा यह संसार॥ ९४॥ 


हं लोगो। सावधान होओ, मत सोओ 
9 [] मोह > = सये [न 1 
दिखता हुआ सपना है, वैते संसार का सम्बन्ध है ५ परेम न करो। ससे रात 


सही) एेसा विचार नहं कर पाते॥ ९५ 


पर मक्त सय 
पनाधासो वि कै, मेरी मरै यलाय। 


भाव-- शरीराभिमानी मनुष्य को ह < 
तिभ ह । वयो वह र का ड इमु मृ से 


कुछ भी हानि नहीं देखता। 
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मन॒ मूवा माया मुई, संशय मुवा शरीर। 
अविनाशी जो न भरै,तो क्यो मरे कयीर॥ ९७॥ 
जिनके मन-माया, संशय एवं शरीराभिमान मर गये, वे अविनाशी स्व-स्वरूप 
चेतन मे स्थित हो गये, तो एेसे विवेकी जन्म-मरण के चक्कर में पुनः क्यों षड़गे! 
अथवा जीवन्मुक्त पुरुष को शरीर छूटने का क्या डर है ।॥ ९७॥ 
नर॒ नारायन रूप है,तू मति समञ्च देह। 
जो समञ्ै तो समञ्ञ ले, खलक पलक मे खेह॥ ९८॥ 
नर-शरीरधारी चेतन जीव ही नारायण स्वरूप है, उसको तू जडु-शरीर मत 
समज्ञ। देह से भिन अपने आप को सर्वोपरि अविनाशी चेतन स्वरूप समज्ञना हो 
तो समञ्च लो, अन्यथा शरीर रूपी संसार तो क्षण ही मे धूल हो जायगा ॥ ९८॥ 
अहिरन की चोरी करै, करै सूं का दान। 
ऊँचा चदि कर देखता, केतिक दूरि विमान॥ ९९॥ 
(संसारी तो एेसे भूल गये ई कि) निहाई कौ तो चोरी कते ह ओर सुई का 
दान करते ह; ओर ऊपर चटकर देखते ह कि मेरे लिए स्वर्ग से आता हुआ विमान 
कितनी टूर ई ॥ ९९॥ 
आंखि न देखै यावर, शब्द ॒सुनै नहि कान। 
सिर के केस उग्जल भये, अयहूं निपट अजान ॥ १००॥ 
„ इन पागलों को स्वतः आंखों से नहीं दिखता, ये ज्ञान के वचन भी अपने कानों 
सं नहीं सुनते। सिर के केश उजले हो जाने पर भी बिलकुल अज्ञान बनं 
॥ १००॥ 
क्यों खोवे नरतन वृथा, परि विषयन के साथ। 
पांव कुल्हाड़ी मारही, मूरख अपने हाथ १०१॥ 
वे विषयों कौ आसक्ति मे पड्कर, उक्तम नरतन को व्यर्थ मेँ कयो खोता है! 
ने अपने हाथ से अपने पैर मे कुल्हाड़ी मार लो ॥ १०१॥ 
चेत स्ये यावरे,फिर पाठे पछठिताय। 
तोको जाना दूर है, करै कवीर युञ्ञाय॥ १०२॥ 
कबीर साहेव समह्ाकर कहते ह कि हे पगले! शंप्र हौ सावधान हौ जा। 
अन्यथा पीठे पश्चाताप करना पडधगा। अभी तुम्हे लम्बी यात्रा समाप करना £ 
(बहुत साधना करना है ) ॥ १०२॥ 


~ ९३ 
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मूरख शब्द न॒ मानई, धमं न सुतै विचार। 
सत्य शब्द नहिं खोजई, जावै जप के द्वार॥ १०३॥ 
मूर्खं मनुष्य हितकारी वचन नहीं मानता, धर्म कौ वात को न सुनता हं न 


विचारता है । सार निर्णय को नहीं खोजता, कुवासना के दवार ही में फंसकर चौरसौ , 
मे जाता है॥ १०३॥ < | 


राज पाट धन पायके, क्यों करता अभिमान। .. 
पाड़ोसी की जो दशा, भहु सो अपनी जान॥९०४॥ 
रज्य, सिंहासन ओर सम्पत्ति पाकर तू अभिमान क्यों करता है! जो (मृत्यु) ` 
दशा पड़ोसी की हुई है, वहो अपने लिए समञ्च ॥ १०४॥ 
समुञ्ञाये समुञ्ै नही, धरे यहुत॒ अभिमान । 
गुरु का शब्द उष्ठेद के, कहत सकल हम जान ॥ १०५॥ 
समञ्ाने से नही समञ्ञता, अपने का हौ बहुत अभिमान करता है । सदगुरु के 
निर्णय-वचनों को काटकर कहता है गह सय तो भ॑ जानता | १०५॥ 
ज्ञानी होय सो मानही, युञ्ै शब्द्‌ हमार। 
कह कयीर सो वांचि ह, ओर सकल जमधार॥ १०६॥ > 
जो समञ्जदार होगा, वही हमारे शब्द्‌ को समञ्ञेगा ओर मानेगा। गुरु क्बाए 


कहते ह, निर्णय-वचन मानने वाले हौ संसार-सागर से बचेगे अन्य सब कुवासना 
को धारा में ब्रहते रहेंगे ॥ १०६॥ ४२४॥ । 
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९४ 
कालको अंग 
(इस प्रसंग मे कालबली कौ प्रबलता बतायी गयी है ।} 
काल जीव को ग्रासई, यहुत कों समूञ्ञा। 
कहै कयीर यै व्याकर, कोई नहीं पतियाय ।१॥ 
श्रो कवीर साहेव कहते है कि मैने बहुत प्रकार से समञ्ञ कर कहा कि 
प्राणधारो को काल पकडेगा; परन्तु मै क्या करू, कोई मेरी यात पर विश्वास नही 
करता॥ १॥ 
जूठे सुख को सुख कटै, मानत॒ है मन॒ मोद्‌। 
जगत चयैना काल का, कषु मूटठी कष्ठ गोद्‌॥२॥ 
टे सुख को सुख कहता है ओर उसी में प्रसनता मानता है । जगत के लोग 
तो काल के चैना ह, वह किसी को मुट्‌टी मे पकड़कर चा रहा है ओर किसी 
को गोद मेँ रखा ई, चबाना चाहता है ॥ २॥ 
कयीर टुक दुक चोंगता, पल पल गयी यिहाय। 
जिव जंजाले पड़ रहा, दिया दमामा आय ॥ ३॥ 
हे जीव! तृ क्या दुकुर-दुकुर देखता ह, पल-पल बीतता जाता ई । जौव 
जंजाल में ही पड़ रहा है, इतने मे मौत ने आकर कूच का नगाद्ध बजा दिया॥ ३॥ 
जोवन सिकदारी तजी, चला निशान यजाय। 
सिर पर सेत सिरायचा, दिया युदापै आय॥४॥ 
जवानी न अपनो सरदारी त्याग दौ ओर वह नगाड़ा बजाकर चलता चना । 
इतने में वुदपे ने आकर उज्ज्वल मुकुट सिर पर रख दिया ॥ ४॥ 
चिरिया यीती यल चटा, केश पलटि भवे ओर। 
चिगरा काज संभारि ले, करि घटन की टौर॥५॥ 
समय बीत गये, शति घट गयो; बाल काले से उजले हो 0 
हुए काम को सम्हाल लो ओर बंधन से दूटने का स्थान (सत्स) 
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जरा श्वान जोवन ससा, काल अहिरी नित्त 

दो यैरी यिच श्लोपड़ा, कुशल कां सो मित्त॥ ६॥ 
. काल रूपौ शिकारो जवानी रूपो खरगोश पर वुदापा रूपी कुत्ते को नित्य 
छोडता हं । वुदापा ओर काल-दो शत्रुओं के बीच में तुम्हारा ज्ञोपड़ा है, हे मित्र, 
कहां से कुशल होगा !॥ ६॥ 


कुशल कुशल जो पृषता, जग भे रहा न कोय। 
जर मूढं न भय मुवा, कुशल कां ते होय ॥ ७॥ 
जो सब लोग "कुशल ह, कुशल ह ' पूछते है, सो तो जगत मे किसी का 


कुशल नही दिखता। क्योकि ज्ञान-वैराग्य न होने से जरा-मृत्य्‌ का भय मिटा नही, 
फिर कां से कुशल होगा! ॥ ७॥ 


माली आवत्त देखि के, कलियां करे पुकार। 
फली पूली चुन लई, काल हमारी यार॥ ८॥ 


माली को वाग मे आते देखकर कलियां 
पुकार कटने लगी कि खिले हए फूल 
सब तुन लिये गये; विल जाने पर कल मेरी बारी आ जायगी ॥ ८॥ 


है स के मतवाले दो दिन इला लं, फिर काल तो पीठे लगाषही 


जो उगै सो आथवै, फले सो कुम्हिलाय। 
जो चुनै सो उहि पई, जने सो मरि जाय॥९॥ 


उगने वाला इूबता है, खिले वाला विगड़ती है 
जमाह प्राणो मरा ६५९ सूखता हे, यनायी हुई वस्तु विगड्‌ 


निश्चय काल गरासही ; 
° चहुत॒ कहा समुञ्जाय। 
स मका करट, देखत न पतियाय॥ १०॥ 
= 0 काल तुम्हे खायेगा, मने बहुत समञ्ञाकर्‌ कहा । परन्तु मे कया 
कह, लोग अन्य को मरते हुए देखकर भी विश्वास नहीं करते ॥ १०॥ 
स कषु नही, खिन खारा खिन मीठ। 
क अलहजा मारिया, आज मसाना दीठ॥ ११॥ 
इस जावन म कोई सार्‌ नहो ह, इसमे क्षण-श्षण अनुकूलता-प्रतिकूलता के 


९६ 
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मीठापन-खारापन आते रहते ह । जो कल किसी वीर को मार गिराया था, वह 
आज स्वयं श्मशान मे पड़ा दिखाई देता है ॥ ११॥ 
कीर मन्दिर आपने, नित उठि करता आल। 
मरहदट ` देखी डरपता, चौडे दीया डाल॥१२॥ 
नित्य उठकर जो अपने मन्दिर में आनन्द करते थे ओर श्मशान देखकर डरते 
थे, वे आज मैदान में उत्तर-दक्षिण करके डाल दिये गये ॥ १२॥ 
कयीर पगरा दूर है,यीच पड़ी है रात। 
न जानो क्या होयगा, ऊगन्ता चरभात॥ ९३॥ 
हे जीवो ! अभी तुम्हारा कल्याण मार्गं वड़ा लम्बा हे, बीच ही मं अज्ञान को 
अंधियारी रात पड़ी हुई ६। ज्ञानोदय एवं मुक्ति-अवस्था कौ प्राति तक बीच में न 
जाने क्या होगा! (सावधान होकर चलो ) ॥ १३॥ 
कयीर गाफिल क्यों फिरै, क्या सोता घनधोर। 
तेरे सिराने जम खड़ा,ज्युं अथियारे चोर॥ १४॥ 
हे मनुष्यो ! क्यों असावधानी मेँ भटकते ओर मोह की घनघोर निद्रा में सोते 
हो! तेरे सिरहाने तो मृत्यु उसी प्रकार खड़ी है, जैसे अंधियारी रात मे चोर॥ १४॥ 
यह जीव आया दूरते,जाना है यहु द्र 
चिच के यासे यसि गया, काल रहा सिर पूर॥ ९५॥ 
यह जीव न जाने किन-किन योनियों से भटककर आया व इसं इस 
संसार से बहुत दूर स्व स्वरूपस्थिति में स्थित होना है। बौच मे विषयों का 
वासना में हौ वस गया है, इधर इसके सिर पर काल गरज रहा ६ ॥ १५॥ 
काची काया मन अथिर, धिर धिर कर्मं कटन्त। 
ज्थों ज्यों नर निधडक फिरै, त्यों त्यों काल हसन्त॥ १६॥ ` 
शरोर नारावान ई, मन चंचल है, लोग बहुत दिन जीने कौ आशा मे बहुत 
स्थायौ काम कर रहे ह (मानो इनको यहां सदैव रहना है) । मनुष्य जसे 
असावधान होकर घूमता ६, वैसे-वैसे (इसकी मूर्खता प) काल हंसता हं ॥ १६॥ 
हम जाने थे खार्येगे, यहुत जिमी बहु माल। 
ज्यों का त्यों ही रहि गया, पकरि लने गया काल ॥ १७॥ 


- ९४ 
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(बड़े-बड़े राजे, जमादार, सम्पदाशालो एवं अभिमानियों का लक्ष्य करे ` 
सदर कहते है)-हम्‌ तो यह जाने थे कि ये लोग बहुत भूमि ओर धन खा 
१ सब पदार्थं ज्य -के-त्योँ ही पड़ रह गये, ओर इन्दं काल पकड़ले ¦ 

॥ | 


चहं दिति पाका करोर था, मन्दिर नगर मञ्नार। 
खितकी खिरकी पारू, गज य्दा दरवार ॥ १८॥ 
चहु दिसि ठाद सुरमा, हाथ लिये हधथियार। 
क सही यह तन देखते, काल ले गया मार॥ ९९॥ ॑ 
चारं ओर से पक्का कोट था, मन्दिर शहर के वीच मे था। प्रत्येक विड्कौ ` 
= थ, दवार पर हाथियों के श्रुण्ड वंधे थे ॥ १८॥ हाथ मे तलवार- 
चागो ओर से शूरवीर खड थे, इ प्रकार सवके देखते-देखते, इस ¦ 
काल मार ले गया॥ १९॥ 


जस्र पास जोधा खद, सवै यजाद गाल। 
मकञ महल पे ले चला, एेसा परयल काल ॥ २०॥ 


आस-पास मे शूरवीर लड सव डग हांक से पकड़ | 
कए ले चला, एमा काल प्रबल है ॥ २०॥ हांकते रह गये। बीच मन्दिर 


छण काते एक पग, समन्दर करते फाल। 
चव पवत॒ तौलते,ते भी खाये काल॥ २९॥ | 
पृ च एक प्‌ मे नाप लेने वाले वामन को, समुद को कूद जाने वाे । 


हनुमान को, हा < 
लिया॥ २१॥ 4 ए गोवर्न पर्वत उटाने वाले कृष्ण को भी कालन खा ` 


फाड़ते, समुन्दर 
ते चूट भराय। 
यनव धाती गले, का कोड गरव कराय २२॥ 


९८ 
कबर अमृत वाणो 


णी 
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ताजी चूटा शहर ते, कस्यै पड़ी पुकार। 
दरवाजा जड़ा ही रहा, निकसर गया असवार ॥ २३॥ 
जीव कौ सवारी- प्राणरूपो ताजी घोड़ा शरीररूपी शहर से छटा ओर 
इद्धियरूपी वाजार में चिल्ल-गुल्ल मच गया । आंख, नाक, कान आदि दरवाजे जडे 
ही रह गये ओर सवार जीव निकल गया ॥ २३॥ 
येटा जाये क्या हुआ, कहा यजावै थाल। 
आवन जावन होय रहा,ज्यो कीड़ी का नाल॥ २४॥ 
तेरे पुत्र उत्पन हआ है, तो क्या बड़ा अच्छा हुआ ओर प्रसनता में तू क्या 
थाली यजा रहा है! ये तो चीटियों की पं्छि के समान जीवों का आवागमन लगा 
है॥२४॥ 
यालपना भोले गया, ओर जुवा महमंत। 
वृद्धपने आलस गयो, चला जरन्ते अन्त॥ २५॥ 
बालकपन तो भोलापन में बीत गया ओर्‌ जवानी मदमस्ती मे बत गयी। 
बुदापा आलस्य मेँ खो गया, अब अन्त मेँ चिता पर जलने के लिए चला ॥ २५॥ 
संसै काल शरीर मे,विषम काल है दूर। 
जाको कोड जाने न्ही,जारि करै सय धूर॥२६॥ 
भयंकर मृत्यु तो सम्भवतः दूर भी है, इससे भी भयंकर संशय (अजान) रूपी 
काल शरीर ही मे बसता ह । इसको साधारण लोग महीं जानते, परन्तु यह सबको 
जलाकर धूल करता है ॥ २६॥ 
जारि यारि मिस्सी करे, मिस्सी करिहै छार। 
करै कीर कोडला करै, फिर दै दै ओतार॥ २७॥ 
यह अज्ञान काल जीव को जला-बलाकर कोयला कर देता है ओर कोयला 
से राख तथा राख से जलाकर मिस्सी कर देवा है, ओर जीव कौ बारम्बार जन्म- 
मरण मे नचाता है ॥ २७॥ 
ते साच न मानई, तिलकी देखो जोय। 
जारि यारि कोयला करे, जमते देखा सोय॥ २८॥ 
यदि इस प्रकार सच्चा न मानो तो तिल को देख लो। तिलई-काष्ठ को 
जलाकर कोयला कर देने पर भी वह जमता है ॥ २८॥ 
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भाव-वारम्बार अज्ञान में जीव जलकर्‌ पुनः-पुनः जन्मता ई । 


संसै काल शरीर मे,जारि कर सय धूरि। 
काल से यांचे दास जन,जिन पै दयाल हुजूर॥२९॥ 
अज्ञान रूपी काल शरीर में रहता है ओर सब्रको जलाकर धूल करता है। , 


काल से गुरु के दास जन हौ बचते हं; जिन पर दयालु सदगुरु को कृपादृष्टि ¦ 
(उपदेश) ६ै॥ २९॥ ध | 


घाट जगाती धर्माय, गुरुमुख ले पहिचान। 
छाप चिना गुरु नाम के, साकट रहा निदान॥ ३०॥ | 
घाट कौ चुंगौ लेने वाला धर्माय (वासना) ६, वह गुरुमुख को पहचान लेता 


४ व जान रूपी चिह-यिना, अन्त मेँ साकट लोग यम के हाथ में पड 
॥ ३०॥ 


खूलि खेलो संसार भे, वाधि न सक्कै कोय। 
धः स क्या करै,सिर पर पोट न होय॥ ३९१॥ 
` भन छ कर संसार मे विचरो, फिर कोई तुम्हे बांध नही सकता। ` 
गावाला कया करेगा, जव अहंता-ममता कौ गठरी हो सिर षर नही ६॥३९॥ ` 
भाव-निहंकारी-निर्मोही का वासना कुछ नहौं कर सकती। 


सव जग इरपवै काल सो, ब्रह्मा यिश्नु महेश। 
सुर गर मुनि ओर लोक सय, सात रसातल सेस ॥ ३२॥ 


रह विष्णु, महश्‌, सुर, न्‌, मुनि ओर चारेव 
तक जगत्‌ के सारे लोग काल से ५ ॥ इ १: 


भूसा इगयै काल सों, कठिन काल को जोर। 


मूसा क ० म, जहां जवं तहं गोर॥ ३३॥ 
कठिन जोर ह । स्वर्ग र ता है-"“ या अल्लामियां ! काल का 


। मरे यनराय। 


त्राय ॥ ३४॥ 
१०० 
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फागुन आते देखकर बनराजा मन में पश्चाताप करने लगा कि ““ जिन शाखार्ओं 
पर हमने आनन्द-क्रोड़ा कौ थो, वही यौखलाया जाता है "॥ ३४॥ 
भाव--वृद्धापन आते देखकर मनुष्य अपनी जवानी का स्मरण करके दुखी 
होता है। 
पात रन्ता देखि के, हंसती कूपलियां। 
हम चाले तुम चालिहौ, धीरी यापलियां ॥ ३५॥ 
ज्ञडते हए पत्ता को देखकर कोपलें ( ताजा निकली हुईं कोमल पत्तियां) हंसने 
लगीं (तव इते हुए पत्तं ने उत्तर दिया-) हे पगली ! कुछ दिन धैर्यं धारण कर्‌। 
हम आज पीले पड़कर जड चले हँ, तुम भी एक दिन हमारे सदृश चल 
चसोगी ॥ ३५॥ 
भाव--बुङ्ढों को देखकर छैल चिकनियां जवान लोग व्यंग्य बोलते हं । यह 
नहीं जानते कौ यही दशा हमारी भी रखी है। 
काल पाय जग ऊपजो, काल पाय सय जाय। 
काल पाय सय विनशि है, काल काल कहं खाय॥ ३६॥ 
समय पाकर संसार के प्राणी -पदार्थ प्रवाह रूप उत्पन होते ध ओर समय 
पाकर्‌ प्रवाह रूप सब मिटते भी रहते ह । समय पाकर सब विनष्ट होगे, क्योकि 
किसी काल मे बनी हुई वस्तु को काल खाता है ॥ ३६॥ 
काल काल सय कोड कै, काल न चीर कोय। 
जेती मन की कल्पना, काल कहावै सोय॥ ३७॥ | 
मृत्यु, स्प, सिह आदि को काल-काल सब कहते ह, परन्तु वास्तविक काल | 
कोई (अविवेकी) नहीं परखता। वास्तव मेँ कामादि जितनी मन कौ कल्पनाएं हं । 
ये हौ काल्‌ ह ॥ ३७॥ 
काल फिरै सिर ऊपे, हाथों धरी कमान। 
करं कयीर गहु ज्ञान को, छोड़ सकल अभिमान ॥ ३८॥ 
हाथो मे धन्वा लेकर काल तुम्हारे सिर के ऊपर धूमता है गु कबीर कहत 
कि सम्पण अभिमान त्यागकर स्वरूप -ज्ञन ग्रहण करो ॥ ३८॥ 
जाय ्रोखे सोवता, फूलन सेज बिष्ाय। 
सो अय कहं दीतौ नही, छिन मे गयो यिलाय॥३९॥ 
(;(-0. \/1111(॥<511॥ 818\/811 त्ति फते अग<216011010. 14111260 0९101 





ऊचौ अटारौ कौ खिड्कियो पर फूलों की शय्या विछाकर जो सोते थे, वे 
देखते-देखते विनष्ट हो गये, अब स्वण मे भौ नहीं दिखते ॥ ३९॥ 


कबीर पगरा दूरि है,आय पहुंची सांञ्। 
जन जन को मन राखता, वेश्या रहि गयी यांञ्ञ ॥ ४०॥ 
हे मानवो! अभी कल्याण का मार्ग बड़ा लम्बा है, वीच मे संध्या कौ बेला 
(वुदापा) आ पहुंची है। जैसे अनेक प्रेमियों का मन प्रसन करते-करते वेश्या 
बन्ध्या ही रह गयो, वैसे नाना देवी-देवता ओर स्त्र -पत्र-मित्रादि के मोह मे 
फसकर जीव कल्याण-साधना से हीन ही यना रह गया ॥ ४०॥ ४९४॥ 


ग पा 
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९५ 
उपदेश को अंग 


(इस प्रसंग मे मानवोचित सद्गुणो का उपदेश ह) 
काल काल तत्काल है, दुरा न करिये कोय। 
अनयोवे लुनता नही, योवे लुनता होय॥ ९॥ 
काल का विकराल गाल तुमको तत्काल ही निगलना चाहता है, अतएव 
किसी प्रकार भौ बुराई न करो। जो नहीं योया गया है, वह काटने को नही 
मिलता, बोया ही काटा जाता है ॥ १॥ । 
काल काम तत्काल है,युरा न कीजै कोय। 
भले भलाई पे लहै, युरे सुराई होय॥ २॥ 
काल तत्काल ही काम समाप कर देगा, अतः कोई भौ वुगई न करो। भलाई 
का फल सुख ओर बुराई का फल दुख मिलता ई ॥ २॥ 
जो तोको कांटा युवै, ताहि युवै तु फूल। 
तोहि फूल को फूल है, वाको है. तिरशूल॥ ३॥ त 
जो तुम्हारे मार्गं मे काटे बोवे, उसके मार्ग मे तुम सल व 
लिए तो फूल बोने का फल फूल मिलेगा ओर उसको कांटा बोन का फल 
मिलेगा (यद्यपि तुम यह न चाहो कि उसे त्रिशूल (कष्ट) मिले) ५३॥ 
को न सताडये, जाकी मोटी हाय। 
व कधी सांस से, लोह भस्म होड जाय॥ ४॥ ठ 
किसो शक्तिहीन व्यक्ति को किंचित भी दुख न दो, अन्यथा अ 
दोषश्वास से तुम जल जाओगे। देखो ! जीव रहित लोहार क भा 
(वायु) से लोहा जैसा कठोर पदार्थ भौ भस्म हो जाता है ॥ ४॥ 
कथीर आप ठगाहये, ओर न॒ ठगिये कोय। 
आप ठगा सुख ऊपजै, ओर ठगे दुख होय ॥ ५॥ 
उपदेश को अंग-१५ 
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हे मनुष्यो! स्वयं को ठगा दो (अपनी भौतिक हानि करा लो) वह अच्छा ६, 
परन्तु अन्य किसौ को मत ठगो। अपने को ठगा देने से सुख उत्यन होता है, ओर 
अन्य को ठगने से वर्तमान-भविष्य दोनों दुखप्रद हो जाते हं ॥ ५॥ 


भाव-अपनी लौकिक वस्तुएं कुछ छिन जायं, तो हानि मुख्य रूप से नहँ 
है । फिर समय से कमा लिया जायेगा । परन्तु छल-कपट या बलात्कार पूर्वक दूसरे 
से लिये हुए पदार्थं का तो लोक-परलोक में बदला देना पडेगा ओर वर्तमान जन्म 
में अपने मन में भय-सन्ताप बने रहगे। 


या दुनिया भे आयके,छाद्ि देय तू र्ठ 
लेना होय सो लेड ले, उदी जात है चैठ॥६॥ 


इस संसार मे आकर तुम सब प्रकार के अभिमान को छोड़ दो, जो खरीदना 
हो खरोद लो, बाजार उठा जाता है ॥ ६॥ + र 


खाय पकाय लुटाय ले, यह॒ मनुवा॒ मिजमान। 
लेना हेय सो लेह ले, यही गोय पदान ॥ ७॥ 


स्वयं पका-खा ले 
सम्बन्धौ जीव तो दो क दान कर दे (दूसरे कौ सेवा कर ले), यह मन- 


=," का पहुना है। जो लेना है, ले ले, इस सत्संग-मैदान मे 
नर गोर रूपी गेद संभवतः पुनः हाथ मे न लगे॥ ७॥ 

खाय पकाय लुटाय के, करि ले अपना काम। 

चलती विर्वा रे नरा, संग न चले छदाम॥ ८॥ 


का-खा ओर लुटाकर्‌ अपना कल्याण 
< करले { संसार से कूच 
करते समय ते सा एक छदाम्‌ भी नह जायेगा॥ ८॥ 2 


लेना ष्टो सो जल्द ले 
, कही सुनी मति मान। 
9 प जुग जुग चली, आवागमन यंधान॥ ९॥ 
टोक) मत मानो। =. ४ द लो, इसमे किसी का कहा-सुना (रोक- 
बंधा ष कौ रोक-योक मे पड़कर तो आवागमन में 
जा चू युग-युगान्तर से चला आता है ॥ ९॥ ५ 
भर षी न सत यई गोटी भे ह 
^ भे ते दृक। 


कसीर अमृवेवानौ 
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जो सत्‌ मे से सतू ओर रोय मे से टुकड़ा वाट देता ह, वह भक्त अपने धरम से 
कभी नहीं चूकता ॥ १०॥ 
देह धरे का गुन यही,देह देह कष्ु॒देह। 
यहुरि न देही पाये, अयकी देह सुदेह॥ ९९॥ 
नर-देह धारण करने का यही गुण है, कि कुछ दान करो, दान करो। फिर 
यह नर-देह मिलना कठिन ह, अवक नर-देह मिला है, दान करो ॥ ११॥ 
कहं कवीर देय तृ.जय लग तेरी देह। 
देह खेह होय जायगी, कौन कहेगा देह॥ ९२॥ ८ 
जब तक यह देह है तब तक तू कु-न-कुछ देता रह । जव देह धूल 
मिल जायेगी तब कौन कहेगा कि ' दो ' ॥ १२॥ 
देह खेह होय जायगी, कौन करेगा देह। 
निश्चय कर उपकार ही, जीवन का फल येह ॥ १३ ५, 
मरने के पश्चात तुमसे कौन देने को कहेगा; अतः निश्चयपूर्वक परोपकार 
करो, यही जोवन का फल है ॥ १३॥ न 
हाथ होय 
र ध स होय सो लेह॥ १४॥ 
जो गोड मे बांध रला है, उसे हाथ मेँ ला, ओर ज हाथ में हो उसे परोपकार 
मे लगा। नर-शरीर के पश्चात इतर खानियो मे वाजार-व्यापारी काई नह है, लेना 
हो सो यहीं लेलो॥ १४॥ = 
4 
धर्मं (परोपकार, दान, सेवा) करने से धन नही धटता; देखो म 
अहतौ रहती है, परन्तु उसका जल घटता नही । धरम करके स्वयं देख लो ॥ १५ 
ल स 
बह ४ = 
हे स स का रल समय बीता जाता है, हौ सके ती स 
साधना कर लो। जिनके लाखो-करोडो कौ सम्पत्ति धी, वे भी ससार 
हाथ दही गये॥ १६॥ 
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इकट्ढे कर जह्य के जर्‌ सभी मुल्को के माली षे। 
सिकन्दर जब गरा दुत्रियासे, दोनो हाय खाली ॥ 
या दुनिया दो रोज की,मत कर यासो हेत। 
„ गुरु चरनन चित लाइये, जो पूरन सुख हेत ॥ १७॥ 
इस ससार का इञमेला दो दिन का हं, अतः इससे मोह-सम्बन्थ न जोडो। 
सद्गुरु के चरणो मे मन लगाओ, जो पूर्णं सुख देने वाले ह ॥ १७॥ 


हस्ती चद्िये ज्ञान की, सहज दुलीचा डार। 
क्क रेवान य है, भूकन दे इकमार॥ १८॥ 
ब स्वस्वरूप कौ कालीन डालकर ज्ञान के हस्ती पर चदो। 
अज्ञानी तो कुत्ते रूप है, उन कष मारकर भृकने दो ॥ १८॥ 
एस यानौ योलिये, मन॒ का आपा खोय। 
~ ओरन र शीतल करै, आपौ शीतल होय॥ १९॥ 
् एसे मोठे वचन दूसरं 
लोग सुखी हों ओर {2 ५ स नप्र वचन बोलो, जिससे दु 
० मरही, जो मन शीतल होय। 
यदिभन शेवल गग डारि दे, द्या करे सय कोय॥ २०॥ 
= = , तो संसार में अपना कौ अहंकार 
म त्याग दो तो तुम्हारे उपर सव दया के ॥ क थ वैरी नहीं है । इस 
क जान दे,गुरु की सीख तू लेय, 
उतो -पलयै घाः न्‌ करि जवाय न देय॥२९॥ 
धारण करो । साकर ( क वाले को वकते जाने दो, तुम तो गुरु की ह रिक्षा 
स द्य) तथा कुत्ता कौ उलटकर उत्तर न दो ॥ २१॥ 
च 7 जाइये, जहां जो कुल को हेत। 
नही, नाम याप को लेत॥ २२॥ 
कुटुम्ब का „क्योकि वहां पर मत जाओ जहां पर पूर्व के कुल- 
केवल स सि लीग आपको साधुता के महत्व को नहीं जने 
अमुक का लडका आया है'"॥ २२॥ 





१०६ 
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कीर तहां न जाइये, जहां सिद्ध को गांव। 
स्वामी कहै न यैठना,फिर फिर पै नांव॥२३॥ 
अपने को सर्वोपरि मानने वाले अभिमानी सिद्धो के स्थान पर भी मत जाओ; 
क्योकि स्वामी जी ठीक से चैटने तक की बात नहीं करेगे, बारम्बार नाम पृषते 
रहंगे ॥ २३॥ 
इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रसन ॒रीति। 
करैः कीर तहं जाइये, यह सन्तन ॒ की प्रीति॥ २४॥ 
उपास्य, उपासना-पद्धति, सम्पूणं रोति-रिवाज ओर मन जहां पर मिले, वही 
पर जाना सन्तो को प्रियकर होना चाहिए ॥ २४॥ 
कवीर संगी साधु का,दल आया भरपूर। 
इन्दिन को तय यांधिया,या. तन कीया धूर॥२५॥ 
सन्तो के साथी विवेक-वैराग्य, दया, क्षमा, समता आदि का दल जब परिपूर्ण 
रूप से हृदय मे आया, तय सन्तो ने इन्दियों को रोककर शरीर के अध्यास को धूल 
कर्‌ दिया ॥ २५॥ 
आयत गारी एक है, उलटत॒ होय अनेक। 
करं कीर महिं उलदिये, बही एक की एक ॥ २६॥ 
आते समय गाली अकेली रहती है, ओर उलटकर उत्तर दे देने पर अनेक हो 
जातो है । गुरु कबीर कहते ह कि गाली का उत्तर न दो, तो वह आयो हुई गाली 
अकेली-को-अकेली ही रह जायेगी ॥ २६॥ 
गारी मोटा ज्ञान, जो रेचक उर में जै। 
कोटि संवरे काम, यैरि उलि पायन परै ॥ २७॥ 
कोटि संवरे काम, यैरि उलटि . पायन परै। 
गारी सो क्या हान, हिरदै जो यह ज्ञान धर ॥ २८॥ 
यदि अपने हदय मे थोड़ी भी सहनशोलता हो, तो मिली हुई गाली भारी चान्‌ 
है। सहन करने से करोड़ काम सुधर जाते है, ओर शत आकर पैरो पट्‌ पडता 
है ॥ २७॥ यदि यह ज्ञान हदय मे आ जाय, तो मिली हई गालो से अपनी क्या 
हानि है ॥ २८॥ 
शा ही |] ऊप, कलह कष्ट ओ भ्रीच। 


हारि चले सो सन्त है, लागि मरै सो नीच॥२९॥ 
४ १८७५ 
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गालो से ज्ञगड़ा, सन्ताप एवं मरने-मारने तक की वात आ जती है 1 इससे 
अपनी हार मानकर जो विरक्त हो चलता है, वह सन्त है, ओर (गाली-गलौज एवं 
सगे मेँ) जो लाग मरता ह, वह नीच है ॥ २९॥ 


जैसा भोजन खाडये, तैसा ही मन॒ होय। 
जैसा पानी पीजिये,तैसी यानी सोय॥ ३०॥ 
` आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः" “जैसे खाय अन, वैसे वने मन ' लोक प्रचलित 
कहावत है। ओर मनुष्य जैसी संगत करके जैसे उपदेश पायेगा, वैसा ही स्वयं बात 
करेगा ॥ ३०॥ 
अतएव आहार्‌-विहार एवं संगत ठीक रखो । 


यहते को मत॒ बहन दो, कर गहि एेचहु टीर। 

कष्ठो सुन्यो मानै नही, शब्द कहो दु ओर॥ ३९॥ 
न हए को मत बहने दो, हाथ पकड्कर उसको मानवता की भूमिका पर 
र ९ यदि वह कहा-सुना न माने, तो -9 निर्णय के दो वचन ओर सुना 


ग्द तू कर॒ यन्द्गी,तो पावै दीदार। 
आसर मानुष जन्म॒ का, बहुरि न यारम्यार॥३२॥ 
इस मनुष्य गुरू-दास। तू सद्गुरु कौ सेवा कर्‌ तव स्वरूप-साक्षात्कार हो सकता ह। 
जन्म का उत्तम अवसर फिर से बारम्बार न मिलेगा ॥ ३२॥ 





यनजारे का चैल ज्यो, डा माही मीच॥३३॥ 


र सुन, म बारम्बार ते से कहता ह, वल 
< ष जैसे व्यापारी का 

ही मर जाता ह, # तृ भो अचानक एक दिन मर जायेगा ॥ ३३॥ 

स ह ज्यौ, दंडो उतदूयो आय। 
भया, एक चाला मूल गवाय ॥ इ३४॥ 

त स लो कदत बजा मे आ उतरा। किसी व्यापारी ने तौ 
। = किसी ने जमा भ खो दिया॥ ३४॥ 

द नर-शरीर धारणकर संसार मे आये। किसी ने तो मोक्ष कौ 
त भीर कोई नर जन्य रूप जमा खोकर चौसी म गया 1 
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मनं राजा नायक भया, टांडा लादा जारः! 
है है है है द्व रही, पंजी गयी यिलायः' ३५॥ 
मन-राजा बड़ा भारो व्यापारी यना ओर जाकर्‌ विषयो का भंडा (बहुत 
सौदा) लाद लिया। भोगों -रेश्वयो मे लाभ है, लाभ है-लोग कह रहे है, परन्तु 
इसमे पड़कर मानवता कौ पूंजी भी विनष्ट हो जाती है ॥ ३५॥ 
यनिजरे के यैल र्यो, भरमि फिर्यो चदहदेश 
खांड लादि भुस खात है, यिन॒ सतगुरु उपदेश । ३६॥ 
सौदागरों के वैल जैसे पीठ पर शकर लादकर भी भूसा खाते इए चारो ओर्‌ 
फेरी करते ई । इसी प्रकार यथार्थं सदगुरु के उपदेश विना ज्ञान रऽथतं हुए भा 
विषय-प्रपंचों में उलज्ञे हुए मनुष्य नष्ट होते हं ॥ ३६॥ 
जीवत कोय समुञ्मी नही, मुवा न कह संदेश। 
तन भन से परिचय नही, ताको क्या उपदेश ॥ ३७॥ 
शरीर रहते हुए तो कोई यथार्थं लान कौ वात समञ्ञता नहीं ओर मर जाने पर 
इन्दे कौन उपदेश कटने जायेगा । जिसे अपने तन-मन कौ हौ सुधि-युधि (संयम) 
नहं है, उसको क्या उपदेश किया जाय ! ॥ ३७ ॥ 
जो कोई समञ्च सैन में, तासो किये यैन। 
सैन यैन समडमै नही, तासों कषु न कैन॥ ३८॥ 
जो संकेत ही मे समल ले, उससे बात करनी चाहिए। जो संकेत-वात कुछ 
नहीं समञ्ञता, उससे कुछ मत कटो ॥ ३८॥ 
जिहि जिवरी से जग यथा, तू जनि ययै कयीर। 
जासी आटा लौन र्यो, सोन समान शरीर ॥ ३९॥ 
य है [1 
जिस भ्रम तथा मोह की रस्सी से जगत के जोव वंध { हे कल्याण -इच्छुक। 
तू उसमे मत बंध । नमक के विना जैसे आया फौका हो जाता है, वैसे सानं क 
समान तुम्हारा उत्तम नर-शरीर भजन विना व्यर्थं जा रहा हं ॥ ३९॥ 
जिन गुरु जैसा जामिया, तिनको तैसा लाभ। 
ओते प्यास न भागसी, जब लगि धै न आभ॥ ४०॥ 
जिनको चैसा गुरु मिला, उनको वैसा ्ान प्रात हुआ, ओर उसौ प्रकार उनको 
उपदेश को अंग-६५ १०९ 
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कम्‌-विरोष लाभ प्राप हआ। जब तक जल में प्रविष्ट न हो, ओस चाटने से प्यास 
नही जाती । (इसी प्रकार साधारण गुरु से तृपति नहीं होती ) ॥ ४०॥ 


जिव दवा तिन॒पाङ्या, गहरे पानी पैटि। 
जो यवग इूयन डरा, रहा किनारे यैडि॥४९॥ 


जो गहरे पानी मे प्रविष्ट होकर खोजता है वह रत्नों को पाता है । जो पागल 
डूबने को डरता है वह किनारे ही चैठा रह जाता है ॥ ४१॥ 


जो ज्ञान-रल का विरहो है वह परिश्रमपूर्वक सच्चे सद्गुरु की खोजकर 
मनवांछित फल पा तेता है। आलसी सदैव ज्लीखता रह जाता है । 


चतुराई क्या कीजिये, जो नहिं शब्द समाय । 
गुन सवा पड, अन्त॒यिलाई खाय ॥ ४२॥ 
यदि मुख से कहे हए निर्णय शब्दो का ज्ञान हदय मे नहीं समाता तो बहुत 


चतु से क्या हुजा। प्रवचन किस काम का! करोद गुणो $ 
मे > की बात सुगा पदता रै, 
त्तु अन्त मं ठस बिल्ली पकड्‌ खाती ह ॥ ४२॥ 


पना . गुनना चातुरी, यह तो यात सहल्ल। 
काम दहन मन यस करन, गगन चदन मुसकल्ल ॥ ४३॥ 
जो स स तो सरल वात है । आकाश र 

८ काम एवं मन 
पूं स्ववश कर लेना हो कठिन ई ॥ ४१ को जड से जला देना 


= के पत्थर भये, लिखि लिखि भये जु ईट । 
गुरु कबीर अन्तर प्रम की,लामी नेक न छीट॥ ४४॥ 
के समान कर ९७ लाग पद्‌-पद्‌ कर्‌ पत्थर ओर लिख-लिख कर ईट 
पडतो (न अपना र ६। उनके हदय में जीव-प्रेम की किंचित छट नही 
पच मरते हँ) ॥ ४६४॥ करप ह, न जगत का कल्याण करते है, केवल भोगो 


कतत्ताघातं 
योव स क्यों रहा, अव करि ययो पछछिताय। 
त्‌ बुर करवा हा तो सन्तो का, आम कहां ते खाय॥ ४५॥ 
११० के रोकने षट्‌ भ वयां करता रहा! अब करके 
कबीर अमृत वाणो 
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पीठे से क्यो पछताता है ! बबूल का पेड उगाया ह, तो आम खाने को कहां 
पायेगा | ॥ ४५॥ 
जाकी ससी युद्धि है,तैसी कहै यनाय। 
दोष न वाको दीजिये,लेन काँ सो जाय॥ ४६॥ 
जिसकी सी वुद्धि दै, वह उसी प्रकार बनाकर कहता है । उसको दोष मत 
दो, वह येचा कहां से लेने जाय ! ॥ ४६॥ , 
चातुर को चिन्ता घनी, नहिं मूरख को लाज। 
सर अवसर जानै नही, पेट भरन सं काज॥ ४७॥ 
विचारवान को तो अपने आचरण-सुधार कौ ही बड़ी चिन्ता रहती है, परन्तु 
मूर्खं को लज्जा नहीं लगती! बह समय -असमय नहीं जानता, केवल पेट भरने से 
ह प्रयोजन रखता ह ॥ ४७॥ 


मांगन को भल योलनो, चोरन को भल चूप। 
माली को भल यरसनो, धोयी को भल धूप॥ ४८॥ 
भिक्षा मांगने वालों को बोलना अच्छा है, चोरों को चुप रहना उत्तम है, 
माली को वर्षात अच्छो है, ओर धोयो के लिए धूप होना अच्छा है ॥ ४८॥ 


तीन ताप मे ताप £, ताका अनंत `उपाय। 
ताप आतम महाबली, संत॒यिना नहिं जाय॥ ४९॥ 

, सन तापं मे अनेकों ताप है, शारीरिक तापो (व्याधयो) से छूटने क श 
अनेकं उपाय भी ईं । परन्तु अपने आपकौ भूल का ताप महान प्रचण्ड है, 
विवेकौ सन्तो के चिना नहीं जाता ॥ ४९॥ 

„दयार यार मत खोल। 
ध व 0 हीरो की मोल॥ ५०॥ 
य्दरौ मत 
खोलो हे सन्तो! जञान-होरो से पूर्णं हदय-कोठरौ को सवके स 
खोलो। जब तुम्हारे ज्ञान-हीरे का पारख मिले, तव उसका 
कराओ॥ ५०॥ 
जहां न जाको गुन स व ष < = 
धोयी यस के क्या करे, 
8 | उपदेश कौ अंग-१५ 
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जहां जिसका गुण नहीं लगता, वहां उसका रहना निष्प्रयोजन है । दिगम्बरे 
(कपड़ा बिलकुल न पहनने वालों ) के ग्राम मे धोवी बसकर क्या करेगा । ॥ ५१॥ 
अति हठ मत कर चावरे, हठ से यात न होय। 
ज्यू ज्वं भीजै कामरी,त्वूँं त्वं भारी होय॥५२॥ 
हे पगले! अत्यन्त हठ मत कर्‌, अनुचित हठ करने से यात नहीं यनती। जैसे 
कम्बल के उत्तरोत्तर भीगते जाने से वह वजनदार होता जाता है, वैसे हठ करते- 
करते मनुष्य जड़ हो जाता है ॥ ५२॥ 
बालू जैसी किरकिरी, ऊजल ससी धूप। 
एसी मीठी कषु नही, जैसी मीठी चूप॥५३॥ 
याल के सदृश अन्य मे किरकिराहट नहं, धूप के समान अन्य मे उजलापन 


नही, ओर एसौ मीठौ कोई वस्तु नही ह, जैसा मीठा चुप रहना है (वाक्य-संयम 
सुखप्रद एवं वजनदार का लक्षण है) ॥५३॥ 


सितु यसंत याचक भया, हरथि दिया दुम पात। 
र ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहिं जात॥ ५४॥ 
„बस्त - ऋतु ने याचना कौ तो वृक न हरित होकर अपने पुराने पतत दे दिये। 
स पमे आ गवे; सच है, दिया हुआ निष्फल नहीं जाता 
(बल्कि लौटकर उत्तमरूप से मिलता है) ॥ ५४॥ 
व अल याद नाव मे, घर मे याद दाप। 
द हाय उलौचिये, यही सयानो काम॥ ५५॥ 
व ' जल भरने लगे ओर घर मे धन वदने लगे; तो शीघ्रतापूरवक दोनो 
हाया स उस उलोचो, यहो बुद्धिमान का काम हे (अन्यथा डूब मरोगे) ॥ ५५ ॥ 
काम क्रोध तृष्णा तै, तयै मान अपमान। 
य स दाया जाहि पर, जम सिर भरदे मान॥ ५६॥ 
अपान दो त क कृपा (सत्योपदशामृत) ह, वह काम, क्रोध, तृष्णा एवं ' 
तः का त्यागकर वासना कौ शर्ठता का भी मद्‌-मर्दन कर देता है ॥ ५६॥ 
यरमुख शब्द प्रतीत क, ह॑ शोक यिसराय। 
दया क्षमा सत शील गहि, अमर लोक को जाय॥ ५७॥ 
कबीर अमृत वाणी 
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गुरुमुख निर्णय वचनों पर विश्वास करो, संसार के हर्प-शोक भूल जाओ, 
दया, क्षमा, सत्य, शोलादि को ग्रहण कर, मोक्षस्थिति मे विहार करो ॥ ५७॥ 
मान अभिमान न कीजिये, करै कयीर पुकार। 
जो सिर साधू न नर्भ,सो सिर काटि उतार॥ ५८॥ 
कबीर साहेय पुकारकर कहते है-मान-अभिमान मत करो। यदि तुम्हारा 


सिर सन्तो के समाने नहीं ज्ुकता, तो उसको काटकर फक दो (मद को दूर कर 
दो)॥५८॥ 


गुरु को पूजै गुरुमुखी, याना पूजै साथ। 
चटदर्शन जो पूजही,ताकर पता अगाथ॥ ५९॥ 
गुरु-भक्त गुरु को ओर सन्तजन वेष को पृजते है, जो षटदर्शनों को भो पूज 
लेता है, उसका हदय विशाल ह ॥ ५९॥ ५५३॥ 
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९६ 
शब्द्‌ को अंग 
(इसमे निर्णय शब्दो का महत्व-प्रदर्शन तथा मीठे वचन कौ प्रशंसा की गयी ह॑ ।) 
शब्द यरार धन॒ नही,जो कोड जानै योल। 
हीरा तो दामों मिले, शब्दहिं मोल न तोल॥ ९॥ 
यदि कोई बोलने कं युवित जाने तो शब्द के बरावर धन नहीं है । हीय ते 
रुपये मं यिकता है, परन्तु उत्तम शब्दों का मोल-तोल नहं है ॥ १॥ 
शब्द्‌ कहै सो कीजिये, यहुतक गुर लयार। 
अपने अपने लाभ को,.ठौर ठौर यटपार॥ २॥ | 
निर्णय शब्द्‌ जो कहता है उसी के अनुसार करो, बहुत गुरु तो लब ह। | 
अपने-अपने स्वार्थ लाभ-वश जगह-जगह ठग धुमते हं ॥ २॥ 
भाव--गुर्-नामधारी टर्गो से वचो, स्ये सद्गुरु क शरण लो। 
शब्द न कर मुलाहिजा, शब्द पि चहंधार। 
आपा पर जय चीन्हिया, तय गुरु शिष व्यवहार ॥ ३॥ 
निर्णय वचन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वह चहुधार चलता ह। 
अपना-पराया, चेतन-जड्‌ जव टोक से परखने मेँ आ जाता है, तब जानो गुरु-चि 
का व्यवहार हुआ ॥ ३ ॥ 
ब्द दुगया न दुर, कहूं जो ढोल यजाय। 
जो जन हवै जौहरी, लेहः सीसर चद़ाय॥ ४॥ 
ढाल बजाकर कता दू, निरणय-वचन किसी के छाने (निन्ा-उपहम 


कटने) से नही छिपते। जो विवेकी पारख -वचनों को सादः ` 
शिगोधा्यं कर लेगा॥ ४॥ य महिम ॑ 


राब्द शब्द सव कोई कटै, शब्द का करो विचार। 

एक शब्द शीतल कमै, एक शब्द॒दे जार ॥ ५॥ 
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शब्द-शब्द तो सब कहते है, परन्तु उसका विचार करो। “ शब्द-शब्द मेँ वड़ा 
अन्तर हं '। एक शब्द तो लोगों के मन को शोतल कर देता है ओर एक शब्द जला 
कर्‌ भस्म कर्‌ देता ह ॥५॥ 
एक शब्द सुख खानि है, एक शब्द॒दुखरासि। 
एक शब्द यन्धन कटे, एक शब्द गल फांसि॥ ६॥ 
समता के शब्द सुख की खानि हँ ओर विषमता के शब्द दुखं कौ ठेरो हं। 
निर्णय के शब्दों से विपय-बन्थन फटते हं ओर मोह-माया के शब्द गले की फांसी 
हो जाते ह ॥ ६॥ 
खोजी हआ शब्द का, धन्य सन्त॒ जन सोय। 
करै कयीर गहि शब्द को, कबहु न जाय यिगोय॥ ७॥ 
गुरु कबीर कहते ह कि जो निर्णय-वचनों का खोजी ह वह सन्त धन्य है। 
डो निर्णय-शब्द्‌ धारण करता ह, वह कभी पतित नहीं होता ॥ ७॥ 


सीखै सुमै विचार ले, ताहि शब्द सुख देय! 
यिना समञ्च शब्द गहै, कष्ठ न॒ लाहा लेय॥८॥ 
जो निर्णय-शब्दों को सीखता, सुनता ओर विचारता ह, उसको शब्द सुख देते 
है। यदि चिना समघ्चे कोई शब्दं रट ले, तो कोई लाभ नहीं पाता ॥ ८॥ 
यही बडाई शब्द की, जैसे चुम्यक भाय। 
चिना शब्द नहिं ऊवे, केता करे उपाय॥ ९॥ 
हे को 
हे भाई! निर्णय-शब्दो कौ चुम्बक -जैसो बडाई है (जैसे चुम्बक लाह 
अपनी ओर खोंच लेता ह, वैसे निर्णय -शब्द मुमुक्ु कौ माया से निकालकर स 
को ओर खच लेता ई) कितना ही उपाय करे विना निर्णंय-श्दो के पारय व 
भवसागर तर नहीं सकता ॥ ९॥ 
काल पित सिर उप, जीवहिं नजरि न आय। 
कर कबीर गुरु शब्द गहि, जम से जीव यचाय॥ १०॥ 
सिर कै ऊपर काल मडलाता है, परन्तु अविवेक मनुष्य देख नही पाता। 
कवर साहेव कहते है कि गुर के निर्णय शब्दों को पकड़ो ओर कुवासनाा से 
जीव को बचाओ ॥१०॥ 
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सन्त सन्तोषी सर्वदा, शब्दहि भेद चिचार। 

सतगुरु के परताप से, सहज शील मत॒ सार॥ ९९॥ 
„ सार-शब्दां का रहस्य विचारकर सन्त सदैव सन्तोपौ वने रहते ह । गुरु-प्रताप 
से वे सहज हौ शोल-सार मत धारण करते है ॥ ११॥ 


शीतल शव्द उचारिये, अहं आनिये नाहि। 
तेय प्रीतम तुञ्जहि भे, दुसमरन भी तद्ध माहिं॥ ९२॥ 
सदेव शोतल वाणो बोलो, मन मे अहंकार न लाओ तुम्हारे प्रियतम 


(सद्गुण) भी तुम्हारे घट भीतर ह, ओर शत्र मन मे 
विराजमान हं ॥ १२॥ | (दुर्गुण) भी तुम्हारे ही 


हरिजन सोई जानिये, जिह्वा कर्है न मार। 
आठ पहर चितवत रहै, गुरु का ज्ञान विचयार॥ १३॥ 
हरिजन उस को जानो जो अपनी जीभ से भी नहीं कहता कि “मारो "। 


ऋ 


आद पहर गुरु के ज्ञान-विचार ही मे मन रखता है॥ १३॥ 


टीला दीली ढाहि के,फोरि करै वैदान। 
= समन्ञ सफा करता चला, सो शब्द निर्यान॥ ९४॥ 
ऊच-नीच का भेद-भाव मिराकर ओर सव अहंकारो को फोड़-तोड कर 


समता कर देते हं ओर ६ 
शब्द ह ॥ १४॥ र बदधि को सदैव शुद्ध करते चलते है, वे ही मोक्षदायी निर्णय 


व कमानी चक्रि रही, कुटिल वचन के तीर। 
0 भरि मारे कान भे, सालै सकल सरीर ॥ ९५॥ 
इ तग) कुबुदधि रूपौ धनुष पर दुर्वचन रूपी तीर चदाकर ओर तान- 


तानकर सबके कानों मे मारते < 
पोड़ा पहुचाते है॥ १५॥ ६, ओर वे हदय मे प्रविष्ट होकर सारे शरीर 


कुटिल चचन सवते चुरा, जारि करे सव छार। £ 
साधु वचन जल रूप है, यरदै अमृत॒ भार॥ १६॥ 


त होत है, वे जलाकट रा कर देते है, परन्तु सनतो के 


१ , जो अमृव को धारा बनकर यरसते ह ॥ १६॥ | 
->(-0. ॥\/॥(4111<511॥ ©118\//81 \/वच्छीध्वमूर्त वीर 11011. [14111260 0\/ 68010 (* 
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करक गड़न दुरजन यचन, रहै सन्त॒ जन॒ टारि। 
यिजुली परै समुद्र में, कहा सकेगी जारि॥ १७॥ 
गड़कर भीतर में टूट जाने वाले काटि को पीड़ा के समान दुष्टो के वचन होते 
है; परन्तु सन्तजन उनको भी तृणवत हटा देते ह । यदि समुद्र में विजलो गिरे, तो 
वह क्या जलायेगी ! ॥ १७॥ 
कुटिल यचन नहिं बोलिये, शीतल यैन ले चीहहि। 
गंगाजल शीतल भया, परवत फोड़ा तीन्हि॥ १८॥ 
टेदे वचन न बोलो, शोतल वचनों को परखो ओर वही प्रयोग में लाओ। 
देखो ! उत्तम गंगाजल शीतल है, परन्तु उसने पर्वत फोड्कर अपना मार्गं बना लिया 
(वैसे मीठे वचनों से तुम अपना कार्य सिद्ध कर लोगे) ॥ १८॥ 
| शीतलता तय जानिये, मता रहै समाय। 
चिस छोड निरयिस रहै, सय दिन दूखा जाय॥ १९॥ 
शीतलता आयौ तब जानो जब अपने तन, मन तथा वचन के समस्त आचरण 
समता मे समाहित हो जायं । चाहे सब दिन दुख मे हौ जायं, परन्तु ठेसा पुरुष 
अहंकार का आचरण त्यागकर सदैव शोतल ही वना रहता हं ॥ १९॥ 
खोद खाद धरती सहै, काट कूट यनराय। 
कुटिल यचन साधू सदै, ओर से सहा न जाय॥ २०॥ 
खोद-खाद पृथ्वी सहती है, काट-कूट जंगल सहता है ओर कठोर वचनं 
सन्त सहते हँ, दूसरे से नहीं सहा जा सकता ॥ २०॥ 
मे यसै, जो कोई जानै बोल। 
र जिह्वा तनै हिलोल॥२९॥ 


जिह्वा को मीठी बोली में तो अमृत बसता है, परन्तु यदि कोई बोलना जान 
तो। जिह क सत्र रूपौ मोठे वचनं से सप-जैसे भयंकर मनुष्य का अहंकार रूपी 
विष भी उतर जाता है ५ २१॥ 
मुख आयै सोई करै, योल नहीं विचार। 
हते पराडं आत्मा, जीभ दधि तरवार॥ २२॥ 


शब्द को अंग-१६ 
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५१८ 


= क १ मे आया मशीन जसे ज्ञोकते जाते है; वे विचारकर 
मे कठोर वचनरूपी तलवार यां आत्मा 
8 र बांधकर परायी 
योटै योल विचारि के,यैठे ठौर संभारि। 
ज कै कवीर ता दास को, कबहु न आवै हारि॥ २३॥ 
कवी क ह ब्रोलता ह ओर सम्हालकर उचित स्थान पर वैठता ह गुर 
त हं कि एसा सज्जन कही से नीचा देखकर नहीं आता ॥ २३॥ 


ज्र मंत्र सय शूठ है, मत भरमो जग कोय। 
सार शब्द जानै यिना, काया हंस न होय ॥ २४॥ 


यन्र-मन्त्र, टोना-रामर सब ह न के 
रान चिना कागा हंस नहीं होता ॥ < , इनम कोई मत भ्रमो । निर्णय वचनों 


राब्द य न ओषधि करे, एक शब्द करे पाय ॥ २५॥ 
ओषध करने वाला उग्पृतकर्‌ । यद्यपि शब्द्‌ के हाथ-पैर नही होते, परन्तु एक शब्द 
होता है ॥ २५॥ एतकर होता है ओर एक शब्द धाव यनाने वाला कष्टक 


2 शु एसा योलिये, तन का आपा खोय। 
का शीतल करे, आपन को सुख ॒होय॥ २६॥ 


शरीर के अहकार्‌ छो 
छाडकर्‌ शब्द्‌ बोलो 1) = प 
अन्य को भी सुख प्रात होगा॥ २६ लो। इसमे आपको शीतलता मिलेगी 


शीतल भया, चे 7 
भिस बोलो से किमो » साह शब्द ततसार॥ २७॥ 
शब्द के बोलने से किसो को कष्ट न प्रतीत हो, वही शब्द उच्चारण 


करो। जिसमे तपता 
है ॥ २७॥ आ मन सदा के लिए शोतल हो जाय, वही शब्द 


क त धन हरै, कोयल काको देत। 
सनाय के, जग अपनो करि लेत॥ २८॥ 
कबीर अमृत वाणो 
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कौआ किसका धन हरण करता ह ओर कोयल किसको क्या देती है! केवल 
| मीठा शब्द सुनाकर जगत को अपना बना लेती है ॥ २८॥ 
जिभ्या जिन यस मे करी, तिन यस कियो जहान। 
नहिं तो ओगुन ऊपञै, कहि सय सन्त सुजान ॥ २९॥ 
जिन्होने अपनी लिहा को अपने अधौन कर लिया उन्होने मानो संसार्‌ का 
वश में कर लिया। अन्यथा जिह्वा स्ववश न करने से शरीर मेँ अवगुण उत्पन हागा 
एसा सभी विवेकी संत कह गये है ॥ २९॥ ५८२॥ 


"गि 





५१९ 
शब्द कौ अंग-१६ 
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९७ 
सती को अंग 
(सती, शूर ओर सन्तो कौ विशेषता एवं दृढता का इसमें वर्णन हं) 
सती डिगै तो नीच धर,सूर डिगै तो कूर 
` साधु डिगै तो सिखर तै, गिरि भय चकनाचूर॥ ९॥ 
अप१ पद्‌ से यदि सती डिग जाय तो नीच आचरण वालो के घर मे जाती है, 


शूर डिगेगा तो क्रूर खानि मे जायेगा ओर यदि साधुता वे से 
धुता के शिखर से साधु 
इगमगायेगा तो गिरकर चकनाचूर हो जायेगा ॥ १॥ 


साधु सती ओ सूरमा, इनका मता अगाथ। 
शुर सी छाड देह की, तिने अधिका साध॥२॥ 

= रिनये र्‌ सन्त-इनका मत अगम्य है। ये तीनों शरीर की आशा छोडं 
देते टै, तिनमें सन्त जन अधिक निश्चय वाले होते ६ ॥ २॥ 

साधु सती ओर सूरमा, ज्ञानी ओ गज दन्त। 
सा व ओर हाथ के दांत-ये एक बार बाहर 
नहा लीरते; चाहे अनन्तो युग बीत जायं ॥ ३॥ क 
साधु सती ओर सूरमा, कबहु न॒ फेरे पीठ। 
सि व ५ तिनका मुख नहिं दीठ॥ ४॥ 

(५ कभी पीठ नहीं दिखाते । तीनो एक बार निकलकर 

द लर आरव ो इनका मुख नही देखना चाहिए ॥ ४१ = 

साधु सती ओ सूरमा, इन पटतर कोड नाहि। 


अगम पन्य को पग ध, गिरि तो क समाहिं॥ ५॥ 
साधु, सती ओर शुरवीर-इनके मे = ‡ । > 
पटतर मे कोई नहीं है । ये दुर्गम-मार्ग मे चैर 

यदि च अपने पद से पतित ह गये, न 0). 


कबीर अमृत वाणो 
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लि भ म सक अका५९४ 
साधु जो चूकै टेक सो, तीन - 
यदि सतो चिता पर चैठकर एदं आग की आंच देखकर्‌ देह चमकावे 
शूरवीर संग्राम से अपना सिर हिलावे तथा साधु अपनी साधुता कौ निश्चयता 
चूक जाय-तो ये तीनों इस लोक मे डामाडोल कहलाते ह ॥ ६॥ 
ये तीनों उलटे यचुरे,साथु सती ओ सूर। 
जग यें हंसी न पर रहै न ८ 
साधु, सतौ ओर शर-ये तीनों लौट आने से बुर 
हंसौ होती है ओर मुख पर प्रकाश नहँ रहता ॥७॥ ५८९॥ 


क गं 





१२१ 
सती को अंग-१७ 
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९८ 
स्वारथ को अंग 


(संसार स्वार्थी है, अतः इससे विरक्त होकर ही अपना कल्याण होगा।) 


वि कासय कों सगा, सारा ही जग जान। 

म दर सखन ९॥ 

के जो आद्र करता ह, सारे संसार कौ यही दशा समञ्च लो। चिना स्वार्थ 
4 , वही मनुष्य विचाएवान तथा बुद्धिमान ई ॥ १॥ 


स्वारय कँ स्वारथ मिले, पद्ध पड़ लाच । 
स को, कोई ना राख जखुय॥२॥ 
त्यागी निराधार पुरुष क क एवं श्चुक-ञ्ुककर मिलते &। जगत-कामना- 
॑ स (स्वाथ जन) वचन से भी आदर नहीं करता॥ २॥ 
से प्रीती, सै न॒ एको काम। 
दुविधा मे दोनों गये, माया भिली न राम॥३॥ 
४ काम भी नही बनेगा। दुविधा में 
‡ होगी ‡ जगत 
स निश होकर अखण्ड बैरग्य करो) ह ६ स्वरूपस्थिति होगी (अतः ज 





१२२ 
कबीर अमृत वाणो 
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मिः 


९९ 
परमारथ को अंग 


(परमार्थं कहते है सत्य को, सत्य कौ स्थिति के लिए 
जितने सत्याचरण किये जाते है, सब परमार्थं हं। 
परमार्थं का अर्थं परम प्रयोजन भी है। 
दुख-निवृत्ति एवं स्वरूपस्थिति कौ 
प्राप्ति ही परम प्रयोजन 
है, यही परमार्थ 
य दीजै पीठ 
नं ॥ 
त क क अपूटठी पीठ॥ १॥ 
परमार्थ उत्तम रल 8, इससे कभी पीठ न दो। स्वार्थं तो वन 
सार-सुगन्धहीन 8; जिसकी कली कच्ची ओर उलटीौ अपनी ओर 
है॥१॥ ^ 
तनं के काज। 
स ड 4 ५ न॒ आवै लाज॥२॥ . 
¦ म जड त अपने शी के सवाथ के लिए नदो मू । किन परम 
लिए मांगने में मुद्रे लज्जा नहीं लगती ॥ २॥ 
क्ती । 
स क ज क म को कलि महि ५ ३ 
गुर्‌ 
संसार के सारे प्रेम-व्यवहार धन के लिए ह, परमार्थ १७ गर 
कवीर कहते है कि इस भौतिक युग मे तो बिरला ह स 
संगी | 
श भस सः ला सवा एन 


१२३ 
परमारथ कौ अंग -१९ 
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संसार के सव स्वार्थी सुख के संगी ई वे ने । 
आने 
परमाथ जन इढ-सुख सव समय मे सा दत हं ° १ 
न स्वारथी, अरस परस गुनदेत। 
इ अ एः परमारथ के हेत॥५॥ 
-देता है, सब स्वार्थ के गुण हं । एक ओर से विना कुछ 


भलाई किये ही ५ 
- १ ओर से जो कोई भलाई करता ई, वह परमार्थ के लिए कटने 


वी पूरय लाका छह  विूला॒=सूल। 
वथसं तो विन छा „ भज सुढलागर को मूल॥ ६॥ 
है । परमार्थ पौपल-वृक्ष क सूखी लकड़ी है ओर सदैव संताप देने वालो 
8; मतः पररय का हौ सेवन करो ॥ ६। ' सुल का समुद्र एवं कल्याण की जड़ 
ध ण रहैःरहै न गाम न॒ ठाप। 
अन्त मेन घन हेग न जस ह, करिदि किसी का काम॥ ७॥ 
' > जवानी रहगौ ओर न स्थान-मकान ही रहंगे। गुरु 





कबीर कहते हँ कि जगत 

चतो ॥७॥५९९॥ त १ केवल यरा रहेगा, अतः किसी की भलाई करते 
रि 

१२४ क 
अमृत बाणो 
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२० 
विपर्यय को अंग 
(इस प्रसंग मे उलटवांसियां कही गयी हँ, जो समञ्ञ जाने पर सीधी हं ।) 
सां्ञ पडी दिन ढल गया, याधिन चेरी गाय। 
गाय चिचारी न मरी,याप न भूरखी जाय॥९॥ 
जीवन रूपी दिन ढल गया ओर अन्तिम अवस्था रूपौ सन्ध्या आ गयी, मृत्यु 
रूपो सिहनो ने देहाध्यासी जीव रूपी गाय को धेर लिया । अविनाशी होने से जीव 
रूपी गाय नहो मरती; परन्तु मृत्यु रूपौ सिंहनी भूरी भी नहीं जाती (जोव ओर 
शरीर का वियोग करा देती है) ॥ १॥ 
चर जादे घर ऊदे, घर राखे घर जाय। 
एक अंभा देखिया, मुवा॒काल को खाय॥ २॥ 
अहन्ता-ममता रूपौ धर को ज्ञानाग्नि से जला देने पर स्वरूपस्थिति रूपौ घर 
बच जाता है, ओर अहन्ता-ममता रूपी घर रखने से स्थिति-घर नष्ट होता है। मने 
एक आश्चर्य देखा कि संसारासक्ति से मरा हुआ मन मीत पर विजय प्राप्त कर्‌ 
लिया। (मन मरने पर अमरता प्राप्त होती हं ) ॥ २॥ 
तिल समान तो गाय है, म नौ नौ ड = 
भरि भरि दुषि लिया, पूंछ अठारह हाथ! 
गायत्री रूपी व है, उसके व्याकरण रूपा बद नी-नी 





लिये है, ओर पूजा के लिए पुछ अढारह पुराण कैले हए हं ॥३॥ 
ञ्ञाल उठी श्ञोली जली, खपरा पूटम पट । 
योगी था सो रमि गया, आसन रही भभूत॥ ४॥ ह 
काल कौ आग उठी ओर शरीर रूपी ज्ञोली जल गयौ ज 
रूपी खपड दूट-फूट गये 1 जीव योगी था वहं रम गवा, आसन (चिता 


राख पडी है ॥ ४५ - 
। विपर्यय को अग-२०. कः 
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आग जु लागी नीरे, कादौ जरिया आार। 

प उत्तर दिसि का पण्डिता, रह्म विचार विचार॥ ५॥ 
६ अन्तःकरण रूपौ जलाशय में ज्ञान को अग्नि लगी, आर 
सा कचड़ जल-बल कर साफ हो गये (तथा ज्ञानी जीवन्मुकछ हो 
धा त उततएयण म शरीर छोड़कर मुक्ति पाने को आशा मे पण्डित लोग 

षी -विचारते रह गये (कुछ न कर सके) ॥ ५॥ 


आहिरी दौ लाया, मिरग ४ 
* पुकारे रोय। 
वंचक ध क क ककड दाज्ञत है यन सोय॥६॥ 
जीव रूपो पशु रो-रोकर ने संसार-वन मे कल्पना कौ आग लगायी, अज्ञानी 
कर कलित पति को पुकारने लगे । जिस वन कौ लकड ह 


- पा चङ्ग उठ कग जाग॥ ७॥ 
जलकर राख हो व गयी ओर इद्रिय रूपी नदी-नाले के विकार 
हो गयो। हे जीव, तुम भी चयं र पर चदृकर आनंदमग्न 
जिहि सर षडा न 
इयता, मगल मलि मलि 
देवल नहाय। 
जिस 4 म स पठि पियासा जाय॥ ८॥ 
मस्ताना मल-मल कर निमज्जनं कूपा षडा नहीं इूबता धा, उसमे अब मन- 
शरीर रूपौ देवालय ड्व गया कने लगा। स्वरूप-ज्ञान रूपी कलश भर पानी से 
पामर जीवरूपी पक्षौ ५५ म शरीर तरबतर हो गया); परन्तु 





च ६ साह के,लाया वस्तु चोराय। 
मत स्मौ चोट साह सू णड को, चोर आप वधि जाय॥ ९॥ 
जीवे को सत्ता से ही विषय-वासना रूपी वस्तु को 


चुरा लाता है। 
जायेगा॥ ९॥ ` पहले साह (अपन आप) को सम्हालो, फिर मन स्वयं रुक 


१२६ 
कबीर अमृत वाणी 
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भंवरा यारी परिहरा, मेवा विलमा जाय 
यावन चन्दन धर किया, भूलि गया यनराय॥ १०॥ 
ज्ञान होने पर मन-भ॑वरा विपय-वाग को त्यागकर सद्गुण रूपी मेवे के बाग 
मे जाकर रम गया, स्वरूपज्ञान रूपी छोटे चन्दन-वृकष मे स्थिति किया ओर विस्तृत 
जगत-जंगल को भूल गया ॥ १०॥ 


सूम॒ सदा ही उद्धरे, दाता जाय नरक््क। 
करै कयीर यह साखि सुनि, मति कोड जाव सरक्क ॥ ९९॥ 
वर्य को एकदम न खच॑ करने वाला सूम तो उद्धार पाता है आर्‌ वीर्यका 
दान करने वाला दाता नरक मेँ जाता है । इस साखौ का अर्थं टीक से सुनो-समञ्ञो, 
विषय में मत पतित होओ॥ ११॥ 
यैसन्दर जादे मरे,पानी मरे पियास। 
भोजन तो भूखा मरे,पाथर मरे हगास॥९२॥ 
कामाग्नि मे पड़ हुए जीव जदधाध्यास मे मरते है । वीर्य रूपी पानी का चन 
करने वाले विषय-प्यास मे मरते ह, भोग रूपी भोजन ष वाले तृष्णा 
भूख से मरते हँ ओर पत्थर सदृश कठोर-हदय वाले -ईरष्यालु मनु 
परदोष-दर्शन एवं परनिन्दा रूपी बीट कर-कर के मरते ह ॥ १२॥ 
कीर उलटा ज्ञान का, कैसे कर विचार। 
अस्थिर यैटढा पन्थ कटै, चला चली नहिं पार॥ ९३ 
हे मनुष्यो ! उलटे ज्ञान का विचार कैसे किया जाय, सुनो! जो ० 
स्वरूप मे शांत हो जाता है उसका मार्गं समाप्त होकर वह स श 
जाता हं, ओर बाह्य तृष्णा-वश रात-दिन भोगं मे भ्रम वाला पन्थ 
पाता ॥ १३॥ = 
पे राखै । 
सामान्यज्ञान ओर विशेषञ्ञान का भेद जानते नही, तुच्छ विवादी री तुच्छ 
अपनो जीत की भावना हौ मन मे रखते ₹ 1 य 
मनुष्यरूपौ भेड्‌ धोरवान ज्ञानी रूपौ मस्त हस्ती स लता ~ ` ध 
तो देखो ॥ १४॥ 
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माता मूये एक फल, पिता मुये फल चार।' 
भाई मूये हानि है, कै कयीर विचार॥ ९५॥ 
कबीर साहेब विचारपूर्वंक कहते हँ कि ममता रूपौ माता के मर जाने से 
निर्बन्धता का एक महान फल है ओर अहंकार रूप पिता के मर जाने से अर्थ- 


धर्मादि चारो फलो कौ एप्ति होत है; परन्तु भाव रूपी भाई के मरने से कल्याण 
की हानि है॥ १५॥ स | 


ऊमै आई वादरी, यरसन लगा अँगार। 
उठि कीरा थाह दै, दाञ्चत ई संसार ॥ १६॥ 
अज्ञान कौ बदली ने जीव को धेर लिया ओर काम-कल्पना रूपी अंगार 


क । हे जीव! चिल्लाकर रोते हुए पुकार कर कि “ संसार जल रहा 


हम जाये ते भी मुवा,हम भी. चालनहार। 
हमरे पीठे पूगरा,तिन भी याथा भार॥ १७॥ 
साथी हमरे चलि गये, हम॒ भी चालनहार। 
स कागदे मेँ याकी रही,ताते लागी यार॥ १८॥ 
जे या एको उलन कले वाले मर गवे, हमा वीर भी (आजकल य) 
तैयार ६ ॥ हमार पीछे जो समूह है, वह भी अपने कमो को गठरी बाधकः 
भोग मे डप २॥ हमार साथी चले गये, हम भी अव चलने वाले हं । अभी प्रार्यः 
छ शप ह, इससे ोड़ा विलम्ब हो रहा है ॥ १८॥ ६१७॥ 
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२९ 
मन को अग 
(इस प्रसंग मेँ मन का स्वरूप तथा उसे वश मेँ कटे के उपाय बताये गये हं ।) 
कयीर मन तो एक है, भावै तहां लगाव। 
भावै गुरु की भक्ति करु, भावै विषय कमाव॥ ९॥ 
गुरु कबीर कहते ह कि मन तो एक है, जहां अच्छा लगे वहां लगाओ। चाहे 
गुरु कौ भक्ति करो, चाहे विपय-विकार की कमाई करो ॥ १॥ 
कयीर यह मन लालची, समञ्च नहीं गंवार। 
भजन करन को आलसी,खाने को तैयार॥२॥ 
यह मन लालची ओर मूर्खं है, सत्य को समञ्ञता नही । भजन कट मे 
आलस्य प्रकट करता है ओर तीनों समय खाने के लिए तैयार रहता ह ॥ २॥ 
कयीर मनहिं गयन्द है, अंकुश दै दै रखु। 
विष की येली परिहर, अमृत का फल चाखु॥३॥ 
मन मस्ताना हाथी है, इसे ज्ञानांकुश दे-देकर स्ववश रखो ओर विषय-विष- 
लता को त्यागकर स्वरूप -जञानामृत का शांति फल चखो ॥ ३॥ 


कयीर यैरी सयल ह,एक जीव रिपु पांच। 
अपने अपने स्वाद को, बहुत नचार्वै नाचच॥४॥ 
एक जीव के पौ पांच ज्ान-इन्द्िय रूपौ प्रयल वैरो लगे है । ये अपने-अपने 
स्वाद के लिए जीव को बहुत नाच नचाते हं ॥ ४॥ 
मन के पते न चालिये,मन के मते अनेक। 
जो मन पर असवार है, सो साधू कोड त 
मन के मते न चलो, क्योकि मन के अनेकों मत हं । जौ म 
अपने अधीन रखता है, वह कोई बिरला साधु है ५५ 


फर्म-९ मन को अंग-२१ 
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१२९ 


मन पाचों के वश पड़ा, मन के वश नहिं पांच। 

जित देख तित दौ लगी, जित भागूं तित आंच ॥ ६॥. 
. . बह मन पांचा इन्द्रियों या पांचों विषयों के वश में पड़ा है, परन्तु मन के वश 
म ये पाचों नहीं हं । जहां देखता हूं वहां विषय की अग्नि लग है, जहां भागकर 
जाता हु, वहां आंच लगती है ॥ ६॥ 

मन के मारे यन॒ गये, यन तजि यस्ती माहि। 

कह कीर क्या कीजिये, यह मन॒ ठह नाहिं॥ ७॥ 

मन कौ चंचलता को रोकने के लिए वन में गये, वहां जब नहीं शांत हआ, 


तव पुनः वस्ती मे आ गये। गुरु कबीर कहते है कि जब्र तक मन शांत न होगा तब 
तकर तुम क्या कल्याण करोगे! ॥ ७॥ 


मन॒ मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोड साध। 
। जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाथ॥ ८॥ 
संसार के सब लोग मन के दास है, गुरु के दास तो कोई सन्त ही होति ह । जो 
गुरु के ज्ञान-वचन को मानता है, उसका मत अथाह है ॥ ८॥ 
मन को मार पटकि के, दूक जाय। 
विष की क्यारी +र. क्यों ट्म ९॥ 
2 किमनको पटककर्‌ एसा मारं कि वह चकनाचूर हो जाय। 
वाक्‌ अब उसे भोगने में क्यों पश्चाताप करता ह ! ॥ ९॥ 
मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश। 
जो यह मग को यसि कमै, सीय होय सय देश॥ १०॥ 
र (न स्ववश करने कौ आशा त्यागकर) मन को ह प्रबोध-उपदेश 
मने का स्ववश कर्‌ लेता है, मानो उसका शिष्य सारा संसार हो 


गया ॥ १०॥ 
व गोरख मन गोविद, मन ही ओषड़ सोय। 
मन रार जतन करि, आपै करता होय॥ १९॥ 


मने को दृढता से हौ लोग गोरख-ैसे योगो बन जते है, मन कै पुसपार्थ वै 
ग ( योगो बन जाते है, मन के पुर 


९ बिगाडकर लोग आषड बन जाते हं, यल 
पूर्वक जो मन को स्ववश रखता है, वह स्वयं इश्वर ह ॥ ११॥ 
१३० 


कवौर अमृत वाणी 


,(-0. ॥\/(1111(15511॥1 ©118५/811 \/818/189| (01661100. 10411260 0\/ प: 
णि 





मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाय। 
मन॒ के असी उपै, तैसी टी दहै जाय॥९२॥ 
मन ही कहीं अहंकारी बनता ह, कहीं निर्मानी बनता ह, कहीं शीतल वन 
जाता है ओर कहीं आग के समान क्रोधी भी वन जाता है । हदय मे जैसी भावना 
उत्पन होती है, वैसा ही मन हो जाता ३ ॥ १२॥ 
मन॒ दाता मन लालची, मन राजा मन॒ रंक। 
जो यह मन गुरु सों मिलै, तो गुरु मिल निसंक॥ १३॥ 
यह मन ही शुद्धि-अशुद्धि भेद से दाता-लालची, उदार-कंजूसर बनता हं। 
यदि यह मन निष्कपट होकर गुरु से मिले तो उसे निस्सन्देह गुरु-पद मिल 
जाय॥ १३॥ 
मन के यहुतक रंग है, छिन छिन यदले सोय। 
एक रंग मे जो रहै,एेसा विरला कोय॥९४॥ 
मन की अनेक भावनाएं है, ज क्षण-क्षण बदलती रहती हं । जो सदैव एक 
ज्ञान की हौ भावना में रहता है, एसा कोई विरला पुरुष है ॥ १४॥ 
मनुवा तो पंछी भया, उड़ि के चला अकास। 
ऊपर ही ते गिरि पड़ा, मन माया के पास॥ ९५॥ 
यह मन तो पक्षौ होकर भावना-आकाश मेँ उड़ चला; ओर ऊपर से हौ 
आकर यह मन, माया के निकट गिर पड़ा ॥ १५॥ 
मन पटी तय लग उड, विषय वासन्रा॒मार्हि। 
ज्ञान याज कै इ्ञपट में, जय लगि आवै नाहिं॥ १६॥ 
यह मन-पक्षी विपय-वासनाओं मे तभ तक उड़ता है, जव तक जान रूपी 
बाज के चंगुल में नहीं आता ॥ १६॥ 
मन के हारे हार है,मन॒ के जीते जीत। 
कहै कीर गुरु पाडये, मन ही के परतीत॥ १७॥ 
, मनक हार खाने से हार हो आती है, ओर मन के विजयी होने 3 
होती है (साहस अदभुत वस्तु है) । मन कै दृद्‌ श्रद्ा-विश्वास च ह 1 
मिलते है (ज जीवन-ैया के खेवैया है) ॥ १७॥ 


ड १३१ 
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मनवा तो फूला फिि,कहै जो करै धरम। 
कोटि करम सिर चै चदे, चेति न देखे मरम॥ १८॥ 

(आडम्बरो मे फसकर्‌) मन फूला-फूला फिरता है कि मै धरम करता हं। 
करोड़ कर्म-जाल इसके सिर पर चदे हं, सावधान होकर अपनी करनी का रहस्य 
नहीं देखता ॥ १८॥ 

मन नहं मारा करि सका, न तन पांच प्रहरि। 
सील साच सरथा नही, अजहू इन्दि उघारि॥ १९॥ 

, मन का मारकर उसे स्ववश न कर सका, न शरीरस्थ पंच ज्ञान इद्धया 
(आख, नाक, कान, जिहा तथा त्वचा) का ही दमन कर पाया। न शील है न 
सत्यता है ओर न गुरुजनों मे श्रद्धा है; आज भी इसकी इन्दिया नंगी हं (स्ववश 
नहीं हं) ॥ १९॥ 

मन की घाली हं गवी, मन की धालि जादै। 
संग जो परी कुसंग के,हाटै हाट यिकाठं॥ २०॥ 
मकर छग पत होकर पहले चौली म भ्रमा हूं, ओर मन के हारा भ्रम मे 
रहा हं। कुसंगी मन-इन्दियो की संगत में चौरासी- 
वाजारमे विक रहा ॥ भ कुमगो मन-इन्दरयो की संगत में पड्कर चौरा 
मनोरथ छदि दे, तेरा किया न॒ होय। 

हम अ म घी नीकसै, सूखा खाय भ॒ कोय॥ २९॥ 

' ~ _ ५ महृत्वाकाक्षाए छोड़ दे, तेर की हुई कामनाए पूरी नदीं होँगो। 
यदि जल मथने से षौ निकल आवे, तो रूखो रोरी कोई न खाय ॥ २१॥ 
महमा मन॒ मारि ले, घट ही माहीं. धेर। 


जबही चलौ पीठ दै, ओंकुस दै दै फेर॥२२॥ 


अन्तःकरण हौ मे षेर-घेरकर उन्मत्त मन को मार लो भरी भागकर 
चले, तभी जञनाकुश दे -देकर फेर लो॥ २२॥ ५ 


मन मनसा को मारि के, नन्हा करि ले पीस। 


त्व सुख पावै सुन्दरी, पदुमा लके सीस॥ २३॥ 


वेगो सके तिर पर सौभा क्रक सन कर ल), तव वृति चु 
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मन॒ मनसा जय जायगी, तब आ्वैगी ओर। 
जयही निहचल होयगा, तय पावैगा ठौर॥ २४॥ 
मन ओर मन कौ इच्छाएं जव मिट जायेगी, तब विलक्षण स्थिति 
(जीवन्मुक्ति) कौ प्राप्ति होगी । जैसे ही मन स्थिर हुआ, वैसे हौ शांति कौ प्राप्ति 
हुई-यह नियम है ॥ २४॥ 
यह मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाय। 
अमृत छाई मान॒ करि, विषह प्रीति करि खाय॥ २५॥ 
इस मन की जड़ अधम विषय-वासनाणएं हँ, इसी से इसे अधम-करम (काम- 
करोधादि) ह प्रिय लगते हं। आदर-सम्मान से प्राप्त हुआ अमृत (सत्संग-जलान) को 
तो त्यागता है ओर प्रोतिपूर्वक अधम विषयों का सेवन करता है ॥ २६॥ 
जती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर। 
सहै हीरा नीपजै,जो मन आवै ठौर॥ २६॥ 
समुद्र की जितनी तरे ह, उससे अधिक मन कौ चंचलताएं हं । यदि मन 
अपने आप मे शान्त हो जाय, तो सहज ह ज्ञान-हीरे की प्राप्त ठो जाय॥ २६॥ 


दौडत दौडत दीद्या, जेती मन की दौर! 
दौड़ थके मन धिर भया, यस्तु ठौर की ठौर॥ २७॥ 
जहां तक मन की कल्पनाएं थी, वहां तक खूब दौड़ा। जब दौड़ करके थका 
ओर शान्त हुआ, तब यह प्रतीत हु आ कि जिसके लिए दीडता था, वह वस्तु पास- 
की-पास ह में है ॥ २७॥ ध 
भाव--अपना चेतन स्वरूप नित्य प्राप्त स्वस्वरूप ही है । बाहर खोजने नहा 
जाना है। 


पहिले यह मन काग था, करता जीवन घात। 
अब तो मन हंसा भया, मोती चुनि चुनि खात ॥ २८॥ 
अज्ञान अवस्था में यह मन काग बना धा ओर जीवों का घात करता फिरता 
था। अव तो यह हंस हो गया ओर सद्गुण-ञानरूपौ मोती को चुगता ह ॥ २८॥ 
अपम रज्ञे उरक्षिया, दौखै सव॒ संसार। 


अपने सुगञ्ञे सुरक्षया, यह गुरुं जान विचार ॥ २९॥ 
१३३ 
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अपनी बनायी हुई उलञ्जनों मे सारा संसार उलञ्ञा हुआ ६ । यह उलङ्जन अपने 
हौ सुलञ्ञाने से सुलद्ञेगो भी-एसा ्रष्ठ ज्ञान एवं विचार से प्रतीत होता है ॥ २९॥ 
कोटि करम करि पलक मे, यह मन॒ विषया स्वाद्‌। 
सतगुरु शब्द न मानही, जनम गेवाया याद्‌॥ ३०॥ 
यह मन विपय-स्वादों मे पड्कर क्षण में करोड़ों कर्म कर डालता है। सद्गुरु 
कै निर्णय-वचनों को नहो मानता, व्यर्थं ही मे जीवन नष्ट करता हं ॥ ३०॥ 
कागद केरी नावरी,पारी केरी गंग। 
कर कयीर कैसे तिरै, पांच कुसंगो संग॥ ३९॥ 
नरवर-शरीर रूपी कागज की नावका, संसार नदी की विषय-जल-धारा मे 
पड़ी है । पाच ज्ञान-इनद्ियां रूपो कुसंगी नावका को दूवाने वाले साथ मे लगे ह; 
फिर कैसे संसार-सागर तर सकते ह! ॥ ३१॥ 
भाव- पहले मन -दइन्धिय वश करो, पे संसार-सागर से तरने का नाम लो। 
इन पाधा से यन्थिवा,फिर फिर भर शरीर। 
„ जो यह पांचो यसि कमै, सोईं लागै तीर॥३२॥ 
इन पच-इ्दियो दारा पांचों विप मे बंधकर जोव बारम्बार शरीर धारण 
करता है । ओ इन पांचों को स्वाधीन ना पाता है, वौ मुक्त होता है ॥ ३२॥ 
निचित होय के गुरु भजै, मन॒ ये रारौ सांच। 
, इन पाचों को यसि करै, ताहि न॒ आवै आंच ॥ ३३॥ 
संसार से निेचन्त होकर गु कौ सेवा करे ओर मन मे सत्य स्वरूप कौ रति 
एवं सवाई रखे तथा इन याचो इन्द्रिया को स्वाधीन यनावि उसे कभी काल कौ 
आच न लग सकती ॥ ३३॥ 1 
क यन अहै, मन॒ कुंजर महमन्त। 
रतन ॒हैषफेै साधू संत॥३४॥ 
त. ५, मन्‌ रूपी उन्मत्त हस्ती घूमता है । स्वरूप- 
क इसको सकर साधु-सन्त हौ मन -हस्तौ को 
काया देवल मन 
~, व लहर फहराय। 


सरयसर जाय ॥ ३५॥ 
शरीर मन्दिर है, दस पर मन कौ ध्वजा (पताका) लगी ह, वियय वायु से 
१३४ 
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यह फहराती है, विषयों मे मन के चलते ही शरीर चलायमान हो जाता है जिससे 
सर्वस्व नष्ट हो जाता है ॥ ३५॥ | 
काया कसो कमान ज्यो, पाँच ततत्वकर वान। 
मरार तो मनं पिरगला, नहिं तो मिथ्या जान॥ ३६॥ 
दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार इन पांच पक्के तत्त्व रूपौ बाणों को चदाकर 
शरीर रूपी धन्वा को कसो, ओर मन-मृग को मार गिराओ; अन्यथा अपनी धम 
कौ दीक्षा लेना मिथ्या समञ्ञो ॥ ३६॥ 


यिना सीस का भिरग है, चहुं दिशि चरने जाय। 
वधि लगाओ गुरु ज्ञानसो, राखो तत्तव॒ समाय ॥ ३७॥ 
यह मन-पशु विना सिर के है, (इसी से यह पहचानने मे नही आता) यद 
चारों ओर विषयो मे विचरता रहता है । इसको बांधकर गुरु-जञान में लगाओ र 
उपर्युक्त दयादि पक्के तत्त्वा मे लोन रखो ॥ ३७॥ 
अपने अपने चोर को, सय कोड डर मार। 
मेर चोर गुञ्मको मिलै, सरस डार चवार॥ ३८॥ 
सव लोग अपने-अपने चोर को मार डालते है, परन्तु मेरा मन-चोर मेरी 
पकड़ मेँ आ जाय, तो उस पर मं सर्वस्व न्योछावर कर दू (उसको मित्र बनाकर 
सदैव अपने पास रख) ॥ ३८॥ 
सथ दिन गये, उरञ्जि न सुरञ्ञा मन। 
क कः चेता नहीं, अजहू पहिला दिन ॥ ३९॥ 
ज्ञान क वाते कहते-सुनते सब दिन बीत गये, परन्तु उलज्ञा टज मन भ 
नहो । गुरु कयीर कहते ह कि साधक सावधान नहीं हुआ, बहुत दिनिप 
भरतौ कराये हो गया, परन्तु आज भी पहले दिन के समान नीसिदुभा-सा न ५ 
होता है। अथवा अपने सुधार का पहला दिन समञ्ञकर आज भी चत ॥ ३९५ 
अकथ कथा यह मनहि की, कै कयीर समुञ्ञाय । 
जो याको समज्ञा परै, ताको काल न खाय॥ ४०॥ 
य (विचित्र) 
कबीर गुरु समज्ञाकर कहते ह कि इस मन की कथा अकथनीय ( 
६1 जो इस मन कौ चालो को भली -भांति परख लेगा, उसको कल्यनाएं भरमा नही 
म॒कर्तीं ॥ ४०॥ 
मन को अंग-२१ १३५ | 
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सुर नर मुनि सयको ठै, मनहिं लिया आओतार। 
जो कों याते यच, तीम लोक ते न्यार॥४९॥ 
यह मन हौ सको ठगता है, यह ही जीव को यारम्यार अवतार (जन्म) 
धराता ६ । जो कोई इस मन से बच जाय, वह तीनों लोकों (तीनों गुणों) से अतीत 
हो जायेगा ॥ ४१॥ 
कुम्भे योधा जल रहै, जल विन कुम्भ न होय। 
ज्ञानै याथा मन॒ रहै, मन चिनु ज्ञान म होय॥४२॥ 
जसे षड कौ दीवार से धिरे रहने पर घट मँ जल टिका रहता है, परन्तु मिदर 
मे जल मिलाये चिना घड़ा नहं बनता। इसी प्रकार ज्ञान द्वारा वांधने पर ही मन 
शात होता है; परन्तु मन के विना बाह्म ञान नहीं होता ॥ ४२॥ 
धरती फाटै मेष मितौ, कपड़ा फाटै डौर। 
तन फाटै को ओषधी, मन फादटै नहिं ठौर॥ ४३॥ 
भेर मन भे परि गयी, एेसी एक दरार। 
य पाटा फटिक पयान ज्यु, पलै न॒दूजी यार॥ ४४॥ 
हई भूमि जल के यरसने पर मिल जातौ ई फटा हुआ कपड़ा धागे से 
८.६ स ओर शरोर के कटने-फटने पर ओषध लगा देने से वह 
ता ६1 परन्तु जच मन फट जाता है, तव कहीं ठौर-ठिकाना नहीं 


लगत्ता ॥ -४३ क्योकि 
1 क्योकि मन फटने पर वह पत्थर को दार के समान दुबारा नही 


यह साखो 44 के आचरण मे 
साखी व होती ह “सोना सन्न साधु जन, टि जुरं सौ बार" (बीजक, 


ओर भाक मिट जाती ह । एस मनुष्य की दशा एेसी उलयी 


बिगढ़कर मदार के दूध के सदृश विपैला ह जाता ह गम हआ कच्चा दृध 
क क मन पतो ना 
करैं कीर मन लै गया, लख चौराशी पाहि ॥ ४६ ॥ 
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ज्ञान कौ चिकनी-चुपड़ौ वात बनाकर जगत को ठगता रहा, परन्तु अपने मन 
को ज्ञानोपदेश कर शांत नहीं किया। एसे लोगों को मन चारों खानियों कौ नाना 
देहो मे ले गया॥ ४६॥ 
मनवा तू क्यों यावरा, तेरी सुध क्यों खोय। । 
मौत आय सिर पर खड़ी, ठलते येर न होय॥४७॥ 
हे मन। तू क्यों पगला बना है, तेरो सुध-वबुध क्यो खोई हई है ! काल आकर | 
तेरे सिर पर खड़ा है, तेरे शरीर के विनष्ट होते विलम्ब नहीं लगेगा ॥ ४७ ॥ 
मन अपना समञ्ञाय ले, आया गाफिल होय। 
विन समञ्ञे उठि जायगा, फोकट फेरा तोय सः 
हे मनुष्य तू अपने मन को समज्ञा-वुजञाकर ठीक कर ले, नर-जन्म म आकर | 
भो असावधान न हो । यदि चिना ज्ञान की स्थिति हुए कूच कर देगा, तो तुम्हारे 
नर-जन्म म आने का केरा व्यर्थं हौ जायेगा ॥ ४८॥ 


मन सय पर असवार है, पैड़ा करे अनन्त। 
मनही पर असवार रहे, कोई विरला सन्त ॥४९॥ 
यह मन-दानव सब पर चदा है ओर सबके ऊपर आने -जाने का अनन्ता मागं | 
चना रखा ह । जो मन पर चदा हो, वह बिरला सन्त है ॥ ४९॥ । 


तन का यैरी कोड नहीं, जो मन॒ शीतल होय। 
तू आपा कोडारि दे,दया करे सय कोय॥५०॥ 
शरीर का यैरी कोई नहँ है, यदि मन शीतल हो तो। तू सब प्रकार क 
अभिमान को त्यागकर शोतल-निर्मान बन जा, फिर तुञ्ज पर सव लाग कृषा 
॥ ५० ॥ 


मिरतक कौ धीजों नही, मेरा मन स 
याज याय यिकार की,मृवा भी 0.५० 
मृतक (शांत) मन पर भी भँ विश्वास नह करता, मेरा मन व 
८4 क्योकि विषय-विकार के वायु लगने पर मृतक मन भी जी उरता 
६६८ ॥ 


जीवन पर्य-त मन से सावधान रहने कौ महान आवश्यकता है । 








१३५ 
मन को अंग-२१ 
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२२ 
मायाकोअंग' 


(इस प्रसंग मे माया का स्वरूप ओर उससे मुक्ति- 
प्राप्त करने की युक्ति बतायो गयी है ।) 
कीर माया मोहिनी, मांगी पिल न हाथ। 
मना उतारी जृठ करि,लागी डल साध॥१॥ 
यह माया (धन-सम्यत्ति) मोहिनी हे, यह चाहने से हाथ नहीं लगती (इच्छा 
किसौ कौ पूर नहा होतो) । इसको ञ्ुटा समञ्ञकर जो मन से उतार देता है, उसके 
क -पोछे यह लगी घूमती हई (इच्छा त्याग देने ते हर समय पूर्णता रहती 
1 १॥ 
कीर माया यपापिनी,लोभ भुलाया लोग। 
पूरा किनहु न भोगिया, इसका यही वियोग॥ २॥ 
यहं माया पापिनी ६, इसने लोगो को लोभ मे भुला रखा ह॑ । इसको कोई पूर 
नहीं भोग पाता, इसका अधूरे मे वियोग होता है ॥ २॥ 


कथीर माया येसवा, दोन की इक जात। 
भ्यव को आद्र कर,जात न॒ यूष यात॥ ३॥ 
॥ द र वेश्यानां कौ एक जात है । य प्रथम मिलने पर तो आदर करते 
जाते समय वात तक नही पृषते (निर्दय होकर चले जाते हँ) ॥ ३॥ 
कयीर माया मोहिनी, मोह जान 
8 सुजान। 
ध षट नही, भरि भरि मारि चान॥४॥ 
माहनी माया न बड़े-बड़े बुद्धिमानों को मोह रखा है । कोई इससे अधूरे 
मनसे भागता है तो बचता नरह, यह लोभ का याण चदा-चदा कर मारती ह ॥ ४॥ 
कीर माया मोहिनी, सव जग घाला धानि। 


कोई इक साधू ऊयरा, तोडी कुल की कानि॥ ५॥ 
१३८ 


कथीर अमृत वाणो | _ 
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यह मोहिनी मःया सारे जगत को घानी बनाकर लोभ के कोः मे डालकर | 
पौसती ई । कुल के अभिमान को तोड़कर कोई विरला हौ सन ससे बचता ॥ 
ह।५॥ 
कयीर माया योहिनी, भयी अंधियारी लोय। 
जो सोये सो मुसि गये,रहै वस्तु को रोय। ६॥ । 
यह सम्पति रूपी मोहिनी माया अंधियारी रात के समान रोकः उपस्थित है। । 
जो लोय (लोग) इसमे सो गये (माया में मस्त हो गये) वे काम; णेध-लोभादि 
सा द्वार लूट लिये गये। वे वास्तविक ज्ञान-वस्तु के लिए रोते ही रह 
॥६॥ . 


कयीर माया डाकिनी, सय काहू को खाय। । 
दत ऊपारे पापिनी, सन्तं निय जाय॥७॥ | 
द यह डाकिनी-माया सबको खाती रै, परन्तु हे पापिनी ! यदि तृ सन्तो के पास 
तो तेरे दांत उखा लंगा ॥ ७॥ 
कयीर माया रूखड़ी, दो फल कौ दातार। | 
खायत खरचत मुक्ति भै, संचत॒ नरक दुवार॥ ८" 
यह माया (धन) रूपी वृक्ष कल्याण ओर नरक--दो फलों को देने व 
उदारतापर्वक खाने ओर परोपकार, दान, सन्त-सेवादि में खर्व कने से कल्या 
होता है ओर केवल संग्रह करने से नरक-दवार मेँ गिरना पड़ता है ॥ ८॥ 
= ~ 
सुखियों के धर साधु जन, सूमों के घर | 
जाती हुई माया कहती ह-सब लोग मरे वचनो को सुनो! सुखो (उव 
के घर मे सन्तजन आते है ओर सूर्म के घर मे चोर आति ह ॥ ९४ 
कयीर सार की, भाया मोह। 
जिहि 4 चर तेता दोह॥ ९०॥ 
इस संसार का माया-मोह स्ूढा है । जिस घर में वन व 
प्रसनता है उस घर्‌ में उतना ही प 
भवसागर ॥ 
प कमो कम जती सि जह १९१ 
माया कौ अंग-२र १३५ 
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यह माया इस संसार-सागर मे सूखो हडिडयों का समूह ह । मनुष्य गीदड़ 
रूप ह, उसे अपनी-अपनी ओर खींचते-खींचते मर जाते ह ॥ १९॥ 
माया सेती पति परिलो,जो सोयोरिया देहि। 
नारद से मुनिवर गले, क्याहि भरोसा तोहि॥ ९२॥ 
माया से तो कल्याणार्थीं को विलकुल नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह 
स्वर्णमय देह वाली हो। नारद जसे श्रेष्ठ मुनि भी इसके संग मेँ गल गये, फिर 
तुम्हारा क्या भरोसा है। ॥ १२॥ 
माया दीपक नर पतंग, भरमि-भरमि माहि परन्त। 
कोई एक गुरु ज्ञान ते,उयेे साधू सन्त॥ ९३॥ 
यह माया दीपक-लौ के समान है ओर मनुष्य पतंग के तुल्य हं; ये भ्रम- 
भ्रम करके उसमे गिरते ह । इससे कोई विरला ही साधु-संत गुरु-ज्ञान की शक्ति 
पाकर उद्धार पाता है ॥ १३॥ 
माया संच संग्रह, वह दिन जानै नाहि। 
सहस्र वरस की सय करै, म मुहूरत माहि १४॥ 
. हजार वर्षं के लिए सभी धन संग्रह करते है, परन्तु उस दिन पर ध्यान नहीं 
देते जिस दिन एक क्षण मेँ मर जाना है ॥ १४॥ 
माया छया एक सी,यिरला जानै कोय। 
भगता के पीछे फिरै, सनमुख भागैः सोय॥ १५॥ 
माया (धन) ओर टाया की एक दशा ६, परन्तु यह भेद कोई विरला जनता 
है। उदार-भक्तो के यह पीछठे-पीे घूमती है, ओर साकट (कंजुसो) के आगे-अगे 
भागी जातौ ६ (पकड्‌ नहो मिलती, मनुष्य को तृप्ति नहीं होती) ॥ १५॥ 
माया मन की मोहिनी,सुर मर रहे लुभाय। 
इन माया सय खाया, माया कोड न खाय १६॥ 
यह माया मन कौ मोह लेने वाली है, इसमे सुर, नर, मुनि सभी लुख्ध 


हो रहे ह । इस माया ने सबको धर. दबोचा, परन्तु इसको कोई विरला ही जीत 
सक्र ॥ १६॥ 


माया ती ठगनी भई, ठगत पि दय देश । 
जो ठगने ठगनी ठगी,ता ठग को आदेश॥ १७॥ 


१४० कबीर अमृत वाणी 


-0. ५५1141९5 8118//81 \/218185। 0601100. [10411260 0 €810401 





यह माया तो ठगनी बनकर सारे संसार को ठगती फिरती है। परन्तु जिस ठग 
ने इम ठगनी को भौ ठग लिया, उस ठग को मेरा नमस्कार है ॥ १७॥ 
भाव-वह ठग बिरला सन्त है, जो माया को ठग ले, जीत ले। 
माया मुं न भमन मुवा, मरि मरि गया शरीर। 
आशा तृष्णा न मुई, यों कथि कटै क्यीर॥ ९८॥ । 
कवोर साहेब कहते है कि माया (मोह) एवं मन नहीं मरा, आशा-तृष्णा भी | 
समाप्त नहीं हई, केवल बारम्बार शरीर ही मरता रहा (तो कल्याण कैसे 
हो!) ॥ १८॥ || 
माया काल की खानि, धै त्रिगुण विपरीत। । 
जहाँ जाय तहं सुख नही, या माया की रीत॥९९॥ | 
माया कष्टो का उत्यत्ति-स्थान है, यह त्रिगुण (काम, क्रोध, लोभ) का | 
भयंकर रूप धारण करती है । माया का तो यही व्यवहार है कि यह जहां जाती ह | 
वहां सुख नहीं रहता ॥ १९॥ | 
माया तरुवर त्रिविथिका, शोक दुःख सन्ताप। 
शीतलता सपने नही, फल पका तन॒ताप॥२०॥ 
यह माया (धन-सम्पत्ति) शोक, दुख तथा सन्ताप तोन शखाओं वाला वृक्ष 
६। इसके वदने पर स्वप मे भी शौतलता नही मिलती इसका परिणाम सार-हन 
है एवं शरीर मे ताप उत्पन कटने वाला है ॥ २०॥ 


मोटी माया सग तै, ज्जीनी तजी न जाय। 
पीर चैगग्यर ओलिया, श्मीनी सबको खाय॥ २९॥ 
सर-धन, स्त्री -पत्रादि रूपी मोटौ माया का त्याग तो बहुत-से लोग क 
६ परन्तु उसकी सूक्ष्म आसक्ति एवं मन की मान्यता रूपौ ज्ञीनी माया नहा 
जती । पौर, पैगम्बर, ओलिया--सवको श्ीनी माया खा रहौ है ॥ २१॥ 
ज्ञीनी माया जिन तजी, मोटी गयी विलाय। 
देसे जन के निकट से, सय दुख गये हिराय॥ २२॥ 
पस्तु जनह उपर्यु् मन कौ आसि रूपौ जनौ माया का त्याग कट व 
उसकी मोयौ माया का सम्बन्ध अपने आप विनष्ट हो गया। एेसे विवेक पुरुप 
परस मे सारे दुख समाप्त हो गये ॥ २२॥ 
माया को अग-रर 
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खान खरच यहु अन्तरा, मन में देखु विचार। 
एक खवावै साधु को, एक  मिलावै छार॥ २३॥ 
मन मे विचार करके देखो ! खाने ओर खर्चे मे भी वड़ा अन्तर है । एक तो 
केवल निर्वाह के लिए सात्विक वस्तुओं को स्वयं खाता ओर खर्च करके सन्तो 
को खिलाता 8, दूसरा स्वयं के नाना अनावश्यक विपय-विलासों में लगाकर एवं ` 
वेश्यादि को देकर धूल मेँ मिलाता है । 
अथवा खाने-खर्चने मे यडा अन्तर रै, एक तो खर्च करके सन्तो को 
खिलाता, परोपकार करता ओर लोक-परलोक सुधारता है ओर दूसरा स्वयं खाकर 
मिट कर देता है । अतएव स्वयं खाने से भी दूसरे को रिःलाना अधिक महत्त्वपूर्ण 
है 1 यद्यपि चिना स्वयं खाये भी नहीं चलता। परन्तु स्वार्थं से परमार्थं बड़ा तो ह 
हौ ॥ २३॥ 
मीठा सय कोय खात ह, विष दहै लागै धाय। 
नीम न कोई पीवसी, सयै रोग मिट जाय।॥ २४॥ 
मिठाई सब कोई खाते हं, जो रोग के रूप म बदलकर मनुष्य को लगती ई 1 
नीम का कादा कोई नहीं पोता, जिससे सब रोग मिट जायं ॥ २४॥ 
भाव-मया-भोग का सय लोग उपभोग करते ह, जिसका परिणाम भयंकर 
है 1 त्याग-वैराग्य कम लोग धारण करते ह, जिससे जीव मुक्ति पाता दै । 
साधू एेसा चाहिये, आई देय चलाय 
= दोष न लागै तासु को,शिर की टलै यलाय॥ २५॥ 
ठ का एसा चाहिए कि पूजा मे आया हुआ सच धन पुनः धर्म मे लगा दे। 
स सं उन्हं माया के दोष (काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति आदि) नही 
लर्गगे ओर सिर कौ उपाधि भो टल जायेगो ॥ २५॥ 
सुकृत ॒लागै साधु की, यादि यिमुख की जाय। 
कै तो तल गाढ़ी रहै, कै कोड अगि खाय २६॥ 
साभु-भक्त। का धन लोकहिताय पुण्य-कममो मे लगता ह, परन्तु गुरु- विमुखो 
का धन व्यर्थम जाताहै। यातो वह भूमि पे गाड़ रह जाता है या को दूसरे ही 
लूटकर खाते हं ॥ २६॥ | 
भा मारा जग भगमिया, सयकी लागी उपाध। 
यहि तारण फे कारने,जग म आये साध॥ २७॥ 


१४२ कीर अमूत वाणो 
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ईस माया के मारे जगत के जीव भटकते है, यह मायोपाधि सवके पीछे लगी 
ह । इस माया से जीव को मुक्ति दिलाने के लिए हौ “" जगत मेँ सन्त प्रकट हुए 
है""॥ २७॥ 
कीर माया सापिनी, जनता ही को खाय। 
एेसा मिला न गारुडी, पकड्कि पिटारे यांय॥२८॥ 
यह माया एेसी सर्पिणि है कि अपने जन्माये हुए को हो खाती है (भोगों से 
पाल-पोष कर बन्धनो मे डालती है) । एेसा कोड विष ज्ञाने वाला नही मिलता 
(कम मिलते हं) जो इसे पकड़कर ञान के पिये मे बन्द कर ले॥ २८॥ 
माया का सुख चार दिन, कहं तु गहे ग्वार। 
सपने पायो राज धन,जात न लागै यार॥२९॥ 
माया का सुख चार दिन का (क्षणिक) है; हे भोले ! उसे तू क्या पकडुता ईै। 
स्वण के सदृश राज्य-धनादि पाया है, इसके जाते क्या विलम्ब है! ॥ २९॥ 
करक पड़ा मैदान भें, कुकुर मिले लख कोट। 
दावा कर कर लड़ मुये, अन्त चले सय छोड़ ॥ ३०॥ 
हड्डी मैदान मं पड़ी ह, लाखो-करोढों कृत्ते उस सूखी हड्डी को अपना- 
अपना मानकर लड़ मरे ओर अन्त में सव छोड़कर चल दिये ॥ ३०॥ 
भाव- संसारो लोग माया को अपनी-अपनी करके मानते है । अन्त मे वह 
किसौ के हाथ नहीं आती। 
माया माथे सीगड़ा,लप्ये नौ नौ हाध। 
आगे मारे सीगड़ा,पाछै मारे लात॥ ३१॥ 
माया के मस्तक पर अकार के नी-नी हाथ के लम्बे-लम्बे साग ह । आते | 
समय वह सीगों से मारती हे, ओर मनुष्य को छाती अभिमान से तन जाती है, 
० जाते समय वह पश्चाताप रूपी पैर से मारकर मनुष्य को शोकित बना जाती 
॥ ३१॥ 
गुरु को चेला यीयदे,जो गोटी होय दाम। 
पूत॒ पिता को मारसी,ये माया के काम॥३२॥ 
यदि गुरु महाराज के पैसा अधिक हो तो कितने हौ शिष्य उन्दँं विष देकर 
मार देते ओर धन ले लेते है, शसो प्रकार कितने पुत्र भी पिता को मारकर धन ले 
लते हं, यहो माया का व्यवहार है ॥ ३२॥ 
माया को अंग-२२ १६३ 
>-0. ॥\॥(111८1<511॥ ©118\//80 \/8/8185। 0661100. 14111260 0 6810401 
= 


माया दासी सन्त की, साकट की सिरेताज। 
साकुट की सिर मानिनी, सन्तौ सहेली लाज॥ ३३॥ 
माया सन्तो कौ दासी है ओर साकटों का सिरमुकुट। साकटों के सिर पर 
विराजती ओर उनसे मान चाहती है ओर सन्तं के संग मेँ लज्जा करती है ॥ ३३॥ 


माया माया सय क, माया लखै न कोय। 
जो मन से न उतत, माया किये सोय॥ ३४॥ 
माया-माया सभी कते हँ, परन्तु कोई माया का स्वरूप नहीं परखता। 


जिसका स्मरण मन से नहीं उतरता अथात मन मे जिसकी अत्यन्त आसक्ति है, 
उसी को माया कहते ई ॥ ३४॥ 


माया छोडन सव करै, माया छोरि न जाय। 
छोरन कौ जो यात कर, यहूत तमाघा खाय॥ ३५॥ 
सब कहते हं कि माया बुरी यला है, इसको छोड़ देना चाहिए; परन्तु शौघ्र 
ससे छोड़ नह जाती। जो अधुर रूप से छोडुने कौ यात करते ह, वे बहुत थपेडे 
खाते ह ॥ ३५॥ + 
मन॒ मंते माया तजी, यों करि निकस यहार। 
लागी रहि जानी नही, भटकी भयो सखुवार॥ ३६॥ 
(विवेकजन्य वैराग्य विना) मन्मती रूप से जो लोग घर-द्वार त्यागकर 


गृहस्थी से बाहर हुए, उनके पीछे माया लगी -) 
भरककर्‌ व्यर्थम गये ॥ ३६॥ ही रही, परन्तु वे जान न पाये, 


माया संख पदुम ली, भक्ति यिहुन जो होय। 
क लै ग्रासै सो तर्हि, नरक पड़े पुनि सोय॥ ३७॥ 
८ त न मनुष्य के यदि पद्य-शंख तक माया (धन) हो, तो भी कुवासना 
ग्रस खायेगी, ओर वह नोच योनि रूपी नरक मे पड़ेगा ॥ ३७॥ 
मन॒ तते माया ऊपजै, माया तिरगुण ख्प। 
पांच त्त्व के येल गे, थे सकल सङूप।॥ ३८॥ 
मन का माह ही माया है, वह मन्‌ से उत्यन्न ्ोती है, इसमे सत, रज, 
न तीन गुण मिले हए ६॑। पृथ्वी, जल आदि जडततत्वो के मेल मेँ ह 
-माया ने सप्यर्णं शरीरो का निर्माण कर रखा है ॥ ३८ ॥ ७०६॥ 


ण 
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२३ 
कनक कामिनी को अंग 


(इस प्रसंग मं कामिनी के साथ कनक के भी दोप यतागे गये है । परन्तु विशेय 
रूप में कामिनी के दोषों का ही दिग्दर्शन है। स्त्री की आसक्ति पुरुषों के मन में 
तथा पुरुषों कौ आसक्ति स्त्रियों के अन्तःकरण में अत्यन्त प्रबल ई । जितनी गहराई 
से यह गड है, उतनी हौ गहराई से खोदकर निकाले चिना आसक्ति का क्षीण होना 
कठिन है। 

मुमुक्षा के अधिकारो पुरूष विशेष दिखते ई, इसलिए उनके मन से स्त्रः - 
आसक्ति दूर करने के लिए स्त्री -देहों मे अधिक दोष-दर्शन कराये गये हं । यों उस 
प्रसंग को आठवी साखी में स्त्री-पुरुप को यरायर शिक्षा दौ गयो है * नारि-पुरप 
सही सुनो ' इत्यादि। 

पहले समय मेँ राजा, बाबृ, जमीदार आदि स्त्री को केवल भोगों कौ मशोन 
या गले का हार समञ्चकर, अत्यन्त लम्पर होते थे ओर उनको दशा देखकर स्वी 
देह के दोष-दर्शन कौ आवश्यकता थौ । उससे बल्कि अधिक विषय -खण्डन्‌ कौ 
आज भौतिक युग में आवश्यकता है! हो, नारियां भी मनुष्य र, इसलिषए स्रौ - पुरुष 
दोनों पक्षा पर खण्डन होना चाहिए। 

इसमे आये हए कामिनी के दोष-दर्शनों को पद्‌ -सुनकर किसी माता-बहन 
को कष्ट नहो मानना चाहिए। क्योकि माता-बहन के लक्षय म॑ दोष-दर्शन नही ह। 
यल्कि कामिनी के लक्ष मे है। माता-बहन कै रूप मे नारौ जाति क श्रद्धा का 
दृष्टि से देखा गया ह । 

"“जो कबहुँ के देखिये, बोर वहिन के माय" (१२)। | 
कामना युत जहां तक स्त्री-पुरुप दै, सब छल-कपट पूर्णं हं। कामासक्ति ही 
स्वियत्व एवं काम-विजय हौ पुरुपत्व है। इन पंच्छियां का लेखक स्वय जानता है 
कितनो हौ माताएं आदरं गृहिणी, 3. ब्रह्मचारिणी एवं आदर्शं चरित्रवाली ६ । 
व्यक्ति विशेष तो धोड़े लोगो को ही जान सकता है, संसार मं पता नहीं कितनी 
आदर्शं नारियां ह, जो श्रद्धेया है । ओर कितने ही पुरुष महा पतित देखे जते है । 
फर्म-१० कनक कामिनी को अंग-२३ १८६५ 
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वास्तव में इन सव यातो से ओर प्रस्तुत प्रसंग कौ कामिनी-निन्दा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यह तो कामिनी-निन्दा है । बल्कि कामासक्ति को निन्दा समञ्ञनी 
चाहिए। यो साखियो मे आये हुए नारी शब्द को साध्वौ नारियं पुरुषों पर घटा ले । 
इस प्रसंग के अधिकारो मुमुक्षु नर-नारी है । यो साधारण गृहस्थो को तो इसे 
अधिक मनन करना चाहिए। क्योकि चिना कड्वी ओपध का सेवन किये रोग नहीं 
दूर होता। एसे कठोर वचन सुनकर मन मे चोट लगेगी ओर कुछ तो विषयों से 
मन 'हरेगा। 
आज कौ वदती हुई जनसंख्या से सरकार बहुत चितित ह ओर सन्तान- 
नियोजन्‌ के अनेक येदंगे कानून एवं प्रयोग लागू कर रही है । जिससे सव प्रकार से 
आचरणो का पतन है । ठेस अवस्था में तो कामनाशक एेसी कड़दी वृटी का सेवन 
लागा के लिए अमृतमय होना चाहिए ओर नर-नारी को परस्पर शरीरो से धृणा 
करक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी होने चाहिए। कनक कहते ह सोना को, परन्तु तात्पर्यं 
म अधिक धन ई) 
चलो चलो सय कोड करै, पहुंचा यिरला कोय। 
एक कनक अरु कामिनी, दुरगम गाटी दोय॥ ९॥ 
६ लिए सब कोई चलो-चलो कहते है, परन्तु कोई 
चते हे। कनक री कामिनी- ये देयां 
स एक ओर दूसरी येदो घा 
एक कनक ओर कामिनी, दोक अगिनि की ज्ञाल। 
देखत ही ते पर अर, परसि करै चैमाल॥२॥ 
गलकतक आ कमिनी, दोनो अग्नि कौ ज्वाला हं । इनको देखते हौ विवेक- 
नन पछ जल जत्र ह ओर स्पर्शं करने से तो ये मनुष्य को निकम्मा बना देते 


एक कमक सि फल लिया उपाय। 
~ भ ० म ही मरि जाय॥ ३॥ 
- फलों को मनुष्य ने तोड़ लिया। इसको देखते हठी 
विष चद्‌ जाता है ओर चखने पर तो मर ह जाता है ॥ ३॥ 
एक कनक अरु कामिनि, तजिये भिये दूर। 
गुरु चिच पारे अन्तरा, जम देसी मुख भूर॥ ४॥ 
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कनक ओर कामिनी को त्यागकर दूर भागो । ये गुरु के बीच में भेद डालते ई । 
अन्त में कुवासनाएं मुख में धूल ज्जोकती है (कष्ट देती ह) ॥ ४॥ 
जो या घाटी लंयष्ठी,सो जन उतर पार। 
या धाटी से आखड,त्ताको वार न पार॥५॥ 
जो इस कनक-कामिनो दरे को पार कर जाय, वही भवसागर पार कर सकता 
है । इस दरे मं फिसल जाने से तो उसका कहीं ठिकाना नहीं ॥ ५॥ 
नारी निरखि न देखिये, निरि न कीजै गौर। 
देखत ही ते विष चद, मन आवै कष ओर॥ ६॥ 
स्त्रियों को धूरकर मत देखो (सहसा उन पर दृष्टि चली जाय, तो शीघ्र ही 
नम्र कर लो) उसे देखकर चिन्तन न करो । क्योकि इसको देखते ही शरीर में 
विकार का विष चद्‌ जाता है ओर मन में कुछ बुरी ही भावनाएं जाग्रत हो जाती 
हं ॥६॥ 
नारि पुरुष की इस्तरी, पुरुष नारि का पृत। 
याही ज्ञान विचारि के, छाड़ि चला अवधूत ॥ ७॥ 
नारो पुरुष को स्त्री है ओर पुरुप नारि-जाति का पुत्र है (माता की जाति-नारी 
से वैषयिक सम्बन्ध जोड्ना उचित नहीं ) एेसा ज्ञान विचारकर कितने महापुरुष स्त्री 
को त्यागकर विरक्त हो जाते ई ॥ ७॥ 
नारि पुरुष - सही सुनो, यह सतगुरु की साख। 
विष फल फले अनेक है, मति कोड देखो चाख॥ ८॥ 
हे कल्याणार्थी नारी-पुरुषो । सद्गुरु कौ यह प्रामाणिक बात सब कोड सुनो। 
विषयों के अनेक विषमय फल फले है, उसे कोई खाकर मत देखो (दूर से त्याग 
करो) ॥८॥ 
पर नारी पैनी चुरी,िरला यांचे कोय। 
कहु छेड़ न देखिये, हंसि हंसि खावै रोय ॥ ९॥ 
परायी स्त्री तीव्र तलवार है, इससे कोई विरला बचता है । इसको छेदुकर्‌ 
कोई मत देखो, यह हंस-हंस कर तथा रो-रो कर दोनों प्रकार से खाती है ॥ ९॥ 
पर नारी चैनी चछुरी,चिरला वोचे कोय। 
न॒ बह पेट संचारियि,जो सोने की होय॥ १०॥ 
कनक कामिनी को अंग-२३ १४७ 
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पायौ स्त्री रूपी तीव्र शूरो से विरले वचते ह । परायी स्त्री यदि सोने जैसी 
सुन्दरी हो, तो भो उसका प्रेम हदय मेँ किंचित भी न घुसने दो॥ १०॥ 
परनारी का रचना, ज्यो लहसुन की खान। 
कोने यैठे खाडये, परगट होय निदान॥९९॥ 
परायी स्त्री मे प्रेम करना लहसुन खाने के समान है। जैसे लहसुन एकांत में 
खाओ, तो भ उसकी गन्ध से अन्त मे लहसुन खाना प्रकट हो जाता है, वैसे 
कितना ही छिपाकर परायी स्त्री से प्रेम करो, अन्त मे विना उसके खुले रह नहीं 
सकता ॥ ११॥ 
जो कयं के देखिये, यीर॒ यहिन के माय। 
आठ पहर अलगा रहे, ताको काल न खाय॥ ९२॥ 
(अपनी ओर से तो देखो नहो, परन्तु) यदि कभी अपने आप सहसा नारो- 
जाति पर्‌ दृष्टि जड्‌ जाय, तो समान अवस्था वाली मे भाई-बहन का भाव लाओ 
ओर अधिक अवस्था वालो को माता तुल्य विचारो । जो आदो पहर नारी जाति से 
मन, वचन, कर्म से दूर्‌ रहता है, उसको काम-कल्पनाएं खा नहीं सकतीं ॥ १२॥ 
स्य सोने की सुन्दरी, आवै चास सुवास। 
जो जननी ह आपनी,तक न यैठे पास॥ ९३॥ 
सर्वाग स्वर्णमय सुन्दरी हो ओर उसके अगो से सुगन्धी विखरती हो, यदि 
अपनी ष्टी माता हो तो भो पास मत वटो ॥ १३॥ 
सात दीप नौ खंड भे, ससे फगुवा लीन। 
= स कबीर सो, तुमने कष्‌ न दीन॥१४॥ 
फगुभा से लिय पत स 1 द्रप मे सवसे विषय-उपभोग का 
मुच कु भी नह दिया॥ १४॥७२०॥ शी 
त विरछात्मा सद्गुरु श्रौ कबीर साहेव को जो सजन अपने 
द कानियों के आधार पर गृहस्य सिद्ध करने का दुराग्रह कते 
" च इस प्रसंग को पठृकर गम्भीरतापूर्वक विचार करे 
सद्गुरु कबीर के जवन चरित्र मे जहां उने गृहस्थ सिद्ध किया गया हो, 


एकदम कपोल-कल्पित एवं मनगढंत ध 
फ विषय म विवेक करना चा ६ै। सद्गुरु की वाणौ से ही उनके आचरर्णो 
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१६८ 


२४ 
चानक को अंग 


(इस प्रसंग मे परमार्थ मे घुसे हए नकली लोगों की कसौटी कौ गयी ई ।) 
कीर कलियुग कठिन है, साधु न मानै कोय। 
कामी क्रोधी मस्खरा, तिनका आदर होय॥९॥ 
गुरु कबीर कहते हँ कि यह भौतिक युग बड़ा भयंकर ह, कोई सच्ये सन्त को 
नहीं मानता (कम लोग मानते है) । जो कामी, क्रोधी ओर हंसो-मजाक करने मे 
चंट है, उन्हीं का सत्कार होता है ॥ १॥ 
नायै गावै पद करै, नाहीं गुरु सो हेत। 
कं कयीर क्यों नीपजै, यीज यिहूना खेत॥ २॥ 
एसे कितने लोग हं, जो कथा-कौर्तन मे नाचते-गाते ओर पद-दोहे कहते है; 
पटन्तु यथार्थं सद्गुरु से उनका प्रेम नहीं रहता। खेत मे बीज डाले यिना उसमे क्या 
उत्यन होगा! ॥ २॥ 
इसी उदर के कारन, जग जाँच्यो निसि जाम। 
स्वामिपनो सिर पर चढ़, स्यो न एकौ काम॥ ३॥ 
कितने लोग तो इस पेट के लिए हौ संसार के आगे रात-दिन हाथ कैलाये 
एहते ह (तृष्णा मे बहते हँ, थोड़े मे तृप्त नहीं होते) । कितने लोगों के तो धन- 
मठ-समाज-पुजापा एवं शिष्य-शाखा का स्वामीपन सिर पर सवार रहता है । एसे 
लोग कु भी अपना कल्याण नहीं कर पाते ॥३॥ 
कलि का स्वामी लोभिया, पीतल धरे खटाय। 
गज दु्यारे यों फिरै,ज्यो हरिया गाय॥`४॥ 

. पाप-वासना से पिरे स्वामी लोग लोभी हं, वे पीतल कौ मूर्ति गदाकर धर 
गखे है, अथवा जैते खटाई में रखा पीतल थोडे समय के लिए चमकता ह; पश्चात 
पुनः मैला हो जाता है, वैसे इनका क्षणिक ज्ञान ह 1 धन कै लिए राज-दगरबार पर इस 
प्रकार घृमते ह जैसे हरहट गौ ॥ ४॥ 


'चानक कमो अग-र४ १४९ 
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तारा मण्डल यैठि कै,्चांद यढ़ाई खाय। 
उदै भया जव सूर का, तय तारा छिपि जाय॥५॥ 
तारा मण्डल में यैठकर चद्रमा अपनी वड बड़ाई हांकता हे, परन्तु जब सूरं 
उदय हुआ, तव तारे सहित चन्द्रमा छिप जाता है ॥ ५॥ 
भाव- साधारण लोगो मेँ वाचिकञ्ञानी लोग अपने ज्ञान को डोंग हांकते है, 
परन्तु जब सच्चे विरक्त ज्ञानी आते है, तव वे लज्जित हो जाते हं । 
देखन का सय कोय भलो, चैसे सित का कोट। 
= रवि के उदै न दीमरही, वधै न जल की पोट॥६॥ 
देखने मात्र के लिए सब कोई अच्छे लगते हं, जैसे बर्फ का किला; परन्तु 
ध होते हौ वह पिषलकर समाप्त हो जाता है, जल कौ गठरी कहीं वंधती 
\॥ ६॥ 
भाव-- नकली लोगों का ज्ञान क्षणिक होता ६। 


कबीर घ्यास कथा कहँ, भीतर भेदै नाहि। 
= १ को परमोथता, गये मुहर का माहिं॥ ७॥ 
$ व कथा कहते ह, परन्तु उन्हो के हदय मे वे यातं नही वेधती । दूसरे 
को तो ज्ञानोपदेश करते ह ओर स्वयं रुपये के लोभ मे पतित है ॥ ७॥ 
कबीर कहहिं पीर को, समञ्चादै सय कोय । 
न संशय ५1 व आपद, ओयो कै का होय॥ ८॥ 
< उर साव उत गर लोगो के प्रि खेद कर कहते ह कि ज स्वयं शिष्य 
भाव ¢ विना गुर बन गये ओर सबको द्नोपदेश कटने लगे, वे स्वयं तो 
अज्ञान म पड़ है, फिर अन्य के सामे ज्ञान की वात ज्ञाड्ने से क्या होता ह !॥ ८॥ 
कयीर सुनावत दिन गये उलब्चि भ 
+ सुलञ्ञा मन। 
९ कवीर चेता मही, अजहू पहला दिन॥ ९॥ 
दूस उपदेश सुनाते-सुनाते जीवन के सारे समय समाप्त हो गये, परन्तु 
एसे उपदेशकगुर का हौ उलक्ञा आ मन नहो सुलद्ा। कवार साहेव कते कि 


एसे ज्ञानमदी लोग स्वयं नहो सावधान होते > मे 
आये उनका पहला ही दिन है ॥ ९॥ क 





१५० कबीर अमृत वाणी 
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अमरा पुर को जात हौ, सयसों कहौ पुकार। 
आवन होय तो आयो, सूरी ऊपर यार ॥ १०॥ 
अमर स्वस्वरूप स्थिति में स्थित होकर विवेकी पुरुप अपना कल्याण कर 
अन्य को उस सत्य का उपदेश करते जाते हं ““हे मित्र! आना हो तो आ जाओ। 
सत्य के ऊपर चद्ना सूलो के ऊपर चदना ६""॥ १०॥ 
इनदर एकौ यस नष्टौ, छोककि चले परिवार। 
दुनिया पीछे यों फिरै, जैसे चाक कुम्हार॥ ९९॥ 
जिनकी -एक भी इन्द्रिय अपने वश नहीं है ओर घर-परिवार को छोडकर 
साधु-वेष धर लिये, एसे लोग लालच मे पड्कर संसार के पीछे इस प्रकार घूमते ह 
ससे कुम्हार का चाक चक्कर काटता रहता हं ॥ ११॥७२१॥ 
शिक्षा--पहले अपने मन-इन्दरियों को स्ववश कर पीछे साधुवेप लो। 
साधू होना चाहिये, पक्का है के. खेल। 
कचा सरसों पेरिके, खरो भया नहि तेल॥ 
(बीजक, साखी २८०) 





'चानक को अंग-रे४ १५१ 


> -0. ॥\/॥(411८1<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 14111260 0 6810401 
न्ब 





२५ 
आतम अनुभव को अंग 


(आत्मा कहते ह अपने आप को, इस प्रसंग मे अपने 
आप के अनुभव की ओर संकेत है।) 

नर नारी के सुख को, खंसी नहीं पहिचान। 

१ ज्ञानी के सुख को, अज्ञानी नहि जान॥१॥ 
स््र-पुरुप के विषय-सुख को जैसे हिजड़ा नहो जान सकता, वैसे ज्ञानी के 

-सुख को अज्ञान नहीं जान सकता ॥ १॥ 

हानी युक्ति जनया, को सुनि करे विचार। 

य की इस्तरी,का पर करे सिगार॥ २॥ 
२.५ ॥ अविवेकि ा ने स्वरूपस्थिति कौ युक्ति तो जनाईं, परन्तु उसको सुनकर इन 

मे से कौन विचार करे! सूरदास की स्त्री का भंगार करना इसलिए 


व्यर्थं हि कि सूरदास टेखते ही नहीं ह फिर > = मोट 
अविवेक ठ , फर्‌ शगार मे कौन मोहे ! इसी प्रकार 
अविवेकी के सामने विवेक कौ बात कहना व्यर्थं होता है ॥ २॥ 


जागी भूले ज्ञान कथि, निकट रहा निजरूप। 
याहिर खोजै यापर, भीतर वस्तु अनूष॥ ३॥ 


आप हौ स्व-स्वरूप को न जानकर वाचिक-जञानी 


लोग ज्ञान कथन करके भूल गये। 
क वेचि इट्य | वह विल 
६, परन्तु ये बेचारे उसे बाहर खोज रहे ह ॥ ३ क्षण चैतन्य पदार्थं विराजमान 





देखिये,तेते संम माहिं॥४॥ 
स्व-स्वरूप कौ बात तो समङ्ञने तथा करै 

का विषय नहो है। वाद-विवाद नुभव करने कौ है, यह वाद-विवाद 
संशय मे पदे ह ॥ ४॥ क वाले जितने वाचिकञञन देखे जते ह, सब 
५ कयौर अमूत वाणो 
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आतम अनुभव जय भयो, तय नहिं हरथ पिवाद। 
चित्र दीप सम दहै रहे, तस्भ्किर वाद विवाद।॥५॥ 
अपने आप स्व -स्वरूप चैतन्य का जब अनुभव हो जाता है, तब हर्प-शोक 
नहीं रह जाते। एसे पुरुप वाद-विवाद त्यागकर चित्र के दीपक की भांति स्थिर हो 
जाते है ॥ ५॥ 
ज्ञानी तो निरभय भया,मानै नाहीं संक। 
इन््रिन केरे यसि पड़ा, भुगते नरक निसंक॥६॥ 
ओर वाचिकन्ञानी तो ज्ञान-मद धारणकर निर्भय हो जाता है, वह अपने मन 
मे पाप-पुण्य कौ शंका नहीं मानता। एसे लोग इन्द्रियों के वश मे पडकर 
१२. कुकर्म करते ह ओर लोक-परलोक में निःशंक होकर नरक भुगतते 
। ६॥ ७३७॥ 





आतम अनुभव को अंग-२५ १५३ 
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२६ 
सहज को अंग 
(इस प्रसंग म सहज के स्वरूप का परिचय कराया गया हे ।) 


सहज सहज सय कोड करै, सहज न॒ चीन कोय। 
४ पाचों ४ सहज कहा सोय॥ ९॥ 
-सहज सब कोई कहते है, परन्तु सहज क्या है इसको नहीं जानते। 
विषयो मेँ कैलो हुई पाचों जान-इन्दरियों को जो अपने स्वाधीन रखना है, यह 
इन्दरियजित अवस्था हौ सहज अवस्था है ॥ १॥ 
सहज सहज सव कोड कै, सहज न चीनैः कोय । 
जिन सहजै विपया तमै, सहज कहायै सोय॥ २॥ 
ह सहज-सहज सव कोई कहते है, परन्तु उसे समते नहीं । जिन्होने सहजरूप 
विषय-वासनाओं का परित्याग कर दिया है, उसकी निर्विषय-स्थिति हौ सहज 
कहलातो है ॥ २॥ 
य क द्रि है, अनकल्यै दवै सोय। 
गु कल्पना, सहज होय सो होय॥ ३॥ 
द प्राप्ति कौ कल्पना करो वह दूर हो जाता ई (नही मिलता) ओर 
धि कल्पना नहौं बह प्राप्त हो जाता है। अतएव जिसको यथार्थ 
स १.५ स्वरूपवोध द्वारा उसकौ सव मनःकल्यनाएं मिटा दिये, तव 
२ हदय मे एसा विचार आ जाता हे कि "सहज रूप मे जो होगा- 
^ कल्पना -चिन्ता कटने कौ आवश्यकता नह *॥ ३॥ 
जो कुछ आवै सहज पे, सोई मीठा जान। 
स य लागै नीमसा, जे एेघातान॥ ४॥ 
सद । त महज म॑ आ जाय उसी को मोढा (उत्तम) समश्ञो; जो 
एेचाखंची ६, वह तो विवेकियो को नीम-सा ही कडवा लगता 





है॥ ४॥ ७४१॥ 


पा 
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२७ 
मध्यको अंग 
(दोनों ओर अति का त्यागकर मध्यमार्गं पकड़ो) 
हिन्द मुआ राम कहि, मुसलमान खुदाय। 
कँ कयीर सो जीवता, दोड के संग न जाय॥ १॥ 
हिन्द. ओर मुसलमान सत्यता का रहस्य समञ्ञे यिना क्रमशः राम ओर 
अल्लाह शब्दों को दुराग्रहपूर्वक पकड़कर डव मरे। कवीर साहेव कहते है कि इस 
संसार में वही सावधान ह जो इन दोनों के धोखे मे नहीं पडता ओर सार्वभीमिक 
सत्यता को समह्ता है कि हर प्राणी के दिल मेँ रमने वाला चेतन ही राम आर 
अल्लाह है ॥ १॥ 
हिन्दू कं तो य नही, मुसलमान भी नाहि। 
पांच तत्व का पूतरा,गैयी खलै माहिं॥२॥ 
यदि कहूं कि म हिन्द हूं, तो एसी बात नहीं; यदि कहूं मै मुसलमान हु, तो 
यह भी विलकरुल ञजूठी बात ह । वास्तव में पृथ्वी -जलादि जड तत्त्वो से शरीर- 
पुतला बना है ओर उसमे अदृश्य अविनाशो चेतन क्रीड़ा करता है ॥ २॥ 
भाव पृथ्वौ-जलादि जड तत्तव हिन्दू-मुसलमान आदि नही । नाना चेतन एवं 
रूह भी हिन्दू-मुसलमान नहं । फिर हिन्द्‌-मुसलमान दोनों टौ कल्पित हुए। 
वास्तव में मानव समान है । 


“"कहहि कयीर राम रमि रहिये, हिन्दू तुरुक न कोई ॥'" 
। (बीजकः, शब्द्‌ ७५) 


अति का भला न योलना, अति की भली न चूप। 
अति का भला न चरसना, अति की भली न धूप॥३॥ 


बहुत योलना अच्छा नहो, एकदम चुप रहना भी अच्छा नहीं । इसी प्रकार 
बहुत बरसना भो ठौक नह होता, ओर बहुत धूप होना भी लाभकर नही ॥ ३॥ 


मध्य को अंग-२७ १५५ 








भाव-प्रायः हर कार्य मे अति का त्याग करना चाहिए ““अति सर्वत्र 
1 
सही भूमि यनारसी, सय निर गंगा य 
ज्ञानी आतम राम है,जो निर्मल चट होय ॥ ४॥ 
जानी हदय को पवित्र बनाकर स्वरूप-राम में स्थित हो गया, उसके 


(५ ओर दूसरी भूमि तथा गंगा नदौ या अन्य नदियां बरायर है ॥ ४॥ 
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२८ 
जीवत मृतक को अंग 


(जो जीते जी मर लेता है वही अमर हो जाता है ।) 


जीवत पिरतक होय रहै, तजै खलक की आश। 
रच्छक समरथ सद्गुरु, मति दुख पादै दास ॥ १॥ 
संसार कौ आशा त्यागकर जीते जी मर जाय (सय अहंकार को त्याग दे) हे 
शिष्य! संसार कौ आशा में पड्कर तू क्यों दुखी होता है! समर्थं सद्गुरु तेरा रक्षक 
है॥१॥ 
जीवन मे मरना भला,जो मरि जानै कोय। 
भरना पहिले जो मरै, अजर अमरं सो होय॥२॥ 
जीते जी ही मरना अच्छा ह, यदि कोई मरना जाने तो। मरने के पहले ही जो 
पर लेता है वह अजर-अमर ( स्वरूपस्थिति-मोक्ष को प्राप्त) होता है ॥ २॥ 
भाव- शरीर रहते-रहते जिनके समस्त अहंकार समाप्त हो गये, वे वासना- 
विजयी ही जीवन्मुक्त होते ई । 
मन को मिरतक देखि के, मति माने विश्वास। 
साधु तहँ लौ भय करे,जौ ली पिंजर सांस॥ ३॥ 
मन को मृतक (शांत) देखकर यह विश्वास न करो कि वह अव धोखा नहो 
देगा। (असावधान होने पर वह पुनः चंचल हो सकता है, इसलिए) विवेको सन्त 
मन से तव तक भय रखकर सावधान रहते है जब तक शरोर मे श्वास चलता 
है॥३॥ 
म जानं मन परि गया, मरि के हृजा भूत। 
मूये पीछे उठि लगा, एेसा मेरा पूत॥४॥ 
भूलवश मैने यह जाना था कि मेरा मन मर गया, परन्तु वह ता मरक प्रेत 
हआ। मरने के पश्चात भी उठकर मेरे पीठे लग पड़ा, एसा यह मग मन बच्चा 


है॥४॥ 
जीवत मृतक को अंग -२८ १५२ 
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भाव- बाहर कहीं भूत-प्रेत नहीं होते। यह मन ही भूत-प्रेत है । यहां का 
भाव यह ह कि एक काल मेँ मन शांत हो जाने पर भी दूसरे काल मे वह पुनः 
जाग्रत होता है। अतः जीवन पर्यन्त इसकी रखवाली करनी चाहिए। 


जब लग आश शरीर की, पिरतक हुआ न जाय। 
काया माया मन॒ तजै,चीडे रहा यजाय॥५॥ 
जब तक शरीर कौ आशा आर आसक्ति है, तव तक कोई मन को मिटा नही 


सकत्रा। अतएव शरोर का मोह ओर मन कौ वासना को मिटाकर सत्संग-मैदान मं 
विराजना चाहिए ॥५॥ 


भक्त मरे क्या रोड्ये, जो अपने घर जाय। 
रज्ये साकट यापुरे, हाट हाट यिकाय।॥ ६॥ 
के (सने पने कल्याण रूपो अविनाशी घर को प्राप्त कर लिया एसे संत-भक 


शरीर दरूटने पर वया रोते हो ! येचारे अभक्त ं ठ । 
-अज्ानियों के मरने पर रोओ जी 
मर्कर चरस के याजार में बिकने जा रहे ह ॥ ६॥ 


अह ते सव॒ भिदै,जो जग मानै हार। 
घर भे क्षगगा होत ४ै,सो धर डारो जार॥ ७॥ 


„_ आज भी तेर संकट मिटे सकता & यदि तू संसार से निरभिमानी 
ह जाय। तुम्हारे अहंकार रूप घर मे जो अ संसार्‌ से हार्‌ मानकर ९, 
जञानाग्नि से जला डालो ॥ ७1 काम का क्रगडा हो रहा ६, 


४4 ८ पर जालिया, लिया पलीता हाथ। 
संसार-शरीर मेँ ज जते आयना, चलो हमारे साथ॥ ८॥ 
चतो हाये ह १ को अहंता-ममता हो रहो है जान कौ आग~ - 

मेरा संगी बन सकते हो ॥ ८॥ डालो। अपने अहंकार-घर को जलाकर ह 





देखकर, मति धारो विर्वास। 
ह स च भूत हैक पिडका नाश॥९॥ 
परमार्थं में मिलकर जाग्रत 1 नि र होओ। अन्यथा वह तुम्हा 
॑ ुंपरप॑च ये डालकर पतित करेगा ॥ ९॥ 
१५८ कबीर अपृत वाणी 
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पाचों इन्द्रिय छटठां मन, सत॒ संगत सूचंत। 
करै कीर जम द्या करे, सातो गांठि निचित॥ १०॥ 
आंख, नाक, कान, जिह्वा तथा त्वचा इन पांच ज्ञान इन्धिय तथा छट मन को 
सातवें सत्य चेतन स्वरूप मे जिन्होने जोड़ दिया है, गुरु कबीर कहते हँ कि एसे 
स्वरूपरत विवेकी को मन वासनारूपी यमराज क्या करेगा, उपर्युक्त सातो गाठें 
निश्चित हं ॥ १०॥ 
भाव-ज पांचों ज्ञान इन्द्रियों ओर छठे मन को सातवें स्वरूपज्ञान कौ साधना 
मं लगाये रहते है वे मनोजयी होते ह । 
शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होय निहाल। 
काम क्रोध व्याप नही,कयूं न ग्रासै काल॥ १९॥ 
गुरुमुख शब्दों का विचारकर जो आचरण करता है वह कृतार्थं हो जाता है । 
उसको काम-क्रोध नहं सताते ओर वह कभी मनःकल्पनाओं के मुख मे नहीं 
पदता ॥ ११॥ 


सूर सती का सहल है, घड़ी इक का घमसान। 
भै न जीयै मरजिवा, धमकत रहे मसान॥१२॥ 


सूर ओर सती का सरल है, एक ही घड़ी का उनका युद्ध है, परन्तु साधक 
कोन मरना हैन जीना है, बल्कि काम, क्रोधादि को ज्ञान के श्मशान में रत-दिन 
जलाकर भस्म करते रहना है ॥ १२ ॥ ७५७॥ 


जीवत मृतक को अंग-२८ १५९ 
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२९ 
भ्रम विध्वंस को अग 


(इस प्रसंग मे भ्रान्त्यो का निवारण किया गया है; यह प्रसंग जिनको 
कडवा प्रतीत हो, वे भो क्षमा की दृष्टि से मनन करं ।) 
पहन केरी पृतरी,करि पै संसार। 
याहि भरसे मत॒ रहो,युडो काली भार॥ ९॥ 
पत्थर कौ मूरति यनाकर्‌ संसार के लोग पूजते है, परन्तु दसके भरोसे मत रहो, 
अन्यथा कल्पना के उन्धकार-कुए मेँ अपने को इब -डुवाये समञ्ञो ॥ १॥ 
पाहन को क्या पूजिये, जो नहिं देय जवाय। 
अथा नर आशा मुखी,्यो ही खोवै आव॥ २॥ 
जो उत्तर धक नहो देता एसे पत्थर कौ मूर को कया पूजते हो ! विवेक -हीन 
मनुष्य ज्जे कौ आशा के मुख मे पडकः व्यथ हौ अपने महत्त्व को खोता ई ॥ २॥ 
तते तो चक्की भली, पीसि खाय संसार॥ ३॥ 


यदि पत्थर के पूजने से ज्ञान या कल्याण कौ प्रसि ष्ठो तो अ पर्वत को पूजने 
पर डट जाऊ । मूर्ति 


पूजने से तो चक्की संसार आदा 
पौसकर वाव ६५ ३॥ पुजना अच्छा है, जिससे संस 





पान हौ का देहरा, पाहन टी का देव 1 


अ आधर, क्यो करि मानै सेव ॥ ४॥ 
पत्थर का मन्दिर ओर पत्थर का देवता ओर पजने वाला अविवेकी । फिर बह 
जड़ देवता सेवा को क्या स्वौकार करेगा! ॥ ४॥ ४ 


पाहन पानी पृजिके, पचि मूभा संसार 
भेद अलहदा रहि गया, भेदवन्त॒ सो पार॥ ५॥ 


१६० कबीर अमृत वाणी 
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पत्थर-पानौ पूजकर संसारी अज्ञान मे पच मुये । यथार्थं का रहस्य तो इससे 
पृथक है । सत्य का रहस्य जानने वाला ही भवसागर से पार होता टै ओर वह 
सत्संग मे मिलता है ॥ ५॥ 
पाहन ल देवल रचा,मोटी मूत माहि! 
पिण्ड पूटि परवश रहै,सो लै तारे काहि॥६॥ 
पत्थर लेकर मन्दिर बनाया, उसमे लाकर पत्थर कौ मोटी मूर्ति रख दौ। वह 
पराधीन जड-मूर्ति स्वयं एक दिन फूटकर मिद्टो मेँ मिल गयो, फिर वह किसको 
लेकर तारेगी | ॥ ६॥ 
कीर पाहन पृजि के, होन चहत भव पार। 
भजि पानि भेदै नदी, यई जिन सिर भार॥७॥ 
पत्थर पूजकर जो संसार-सागर से तरना चाहते है, एेसे लोग संसार-नदौ मे 
प्रविष्ट होते हौ अज्ञान-पानो से भीगकर सिर पर रखी कल्पना गटरी के भारी 
होते-होते इब मरते ह ॥ ७॥ 
कयीर जेता आतमा, तेता सालिगराम। 
दयोलनहारा पृजिये, नहि पाहन सो काम॥८॥ 
हे मनुष्यो ! जितने प्राण ह, वे हो शालग्राम-भगवान है । बोलने -डोलने वाले 
को पूजो, पत्थर-पूजमे से क्या प्रयोजन ।॥ ८॥ 
क्यीर सालिगराम का, मोहिं भरोसा नाहि। 
काल कहर की चोट मे, चिनसि जाय छिन याहि॥ ९॥ 
पत्थर के शालग्राम से हरमे कल्याण-प्राति का भरोसा नहं है, क्योकि वह तो 
काल के कठिन चोट से क्षण ही मेँ विनष्ट हो जायगा ॥ ९॥ 
पूमै सालिगराम को, मन की धान न जाय। 
शीतलता सपने नही, दिनदिन अधिकी लाय॥ १०॥ 
शालग्राम को पूजते है, परन्तु मन कौ भ्रान्ति नहीं जाती । स्वप मे भी उन्द 
सा नहीं मिलती, बल्कि दिन प्रतिदिन अधिक अज्ञान ताप मे तपते रहते 
। १०॥ 





सेवै सालिगरापम को,माया सेती हेत। 
पिरे काली कामली,नाम धरायै सेत॥११॥ 
फार्म-११ भ्रम विध्वंस को अग-२९ १६१ 
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शालग्राम-पूजन एवं माया की मिताई रूपो अज्ञान को काली कमली ओदुकर्‌ 
अपना नाम उज्ज्वल ज्ञानो या भक्त रखे ह ॥ ११॥ 
काजर केरी कोठरी, मसि के किये कपाट। 
पाहन भूली पिरथवी, पंडित पाड़ी याट ॥ १२॥ 
अज्ञान रूपी काजल को कोटरी में कल्पना रूपी स्याही का किवाड्‌ श 


पत्थर के पूजने मे पृथ्वो पर के जोव यथार्थं तत्त्व भूल गये ओर यह मार्गं पणि 
ने निकाला ॥ १२॥ 


मृरिति धरि थथा रचा, पाहन का -जगदीश। 
मोल लिया योलै नही, खेटा विसरवायीस ॥ १३॥ 
पत्थ-मूर्ति का जगदौरा रचकर या मोल लेकर धर लिया ओर उसी के पूजने 


करा व्यवहार कर लिया। परन्तु निश्चयपूर्वक वह एेसा खोटा निकला कि बोलता 
भी नही ॥ १३॥ ~ 


, भन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान। 
दश रे का देहरा, तामे ज्योति यपिछान॥ ९४॥ 
पवित्र मन्‌ हौ मक्का है एवं दिल हौ द्वारिका है ओर काया को ही काशौ 


जानो । दस दारो के शरोर-मन्दिर म ज्ञान प्रकाशमय स्व-स्वरूप चेतन को ही सत्य 
दैवता समद्मो ॥ १४॥ 


कंकर पाथर जरि के, मसजिद लई चुनाय। 

। ता चढ़ि यूल्ला चांग दे, यहिरा हभ खुदाय ॥ १५॥ 
. कंकर-पत्थरो को जोड़कर मसजिद चुनवा ली। उस पर चद्कर मुल्ला चाग 
देता है, क्या इनका खुदा बहर हो गया है, जो हल्ला करने पर सुनता है ! ॥ १५॥ 

यह कहा जा सकता है कि मुल्ला वांग देकर ईश्वर को नहों है कितु 
नमाजि्यां को याद दिलाता है कि नमाज का समय हो गया ह य ओर 
संगठन, कर्मकांड एवं मजहव कौ दृष्टि से यह ठीक है; परनु कबीर साहेब सूफौ 
एवं आत्मज्ञानी संत थै वे बांग एवं नमाज कौ आद्‌ मे छिपे हए ईश्वरीय अहंकार 
एवं दंभ पर चोट करते हं । वे बताना चाहते है कि यांग-नमाज के सामान्य 
क्रियाकलाप में पूर्णता का भ्रम न कर लो, पाक दिल मे पाक नूर का साक्षात्कार 
होता है। केवल ईश्वर का नाम लेकर हल्ला करने मे अपनी उपासना कौ पूर्णता 
१६२ कबीर अमृत बाणी 
-0. ॥॥(111५1<50॥ 8118८80 \/2181185। (0661101. 21411260 0 &811001 





मत मान लो । ओर वे उपासक कैसे ह जो दिन मे हर बार चिल्लाकर पुकारने पर 
उपासना का समय समञ्ञ पावे । दिखावे से हटकर अतर्मुख हो 
कवीर साहेव का भाव है। प 
मुल्ला चदि किलकारिया, अलह न॒ यहिरा होय । 
जेहि कारन तूं यागदे, दिल ही अन्दर सोय॥ १६॥ 

द मसजिद्‌ पर चदृकर मुल्ला के किलकारी मारने (वांग देने) से अल्लाह बहरा 
नह हागा। जिसके लिए तू वांग देता है वह तो तेरे दिल के भीतर तेरा स्वरूप है 
अर्थात-तू ही सत्य है, तेरे से पृथक खुदा नहीं हे ॥ १६॥ 

तुरुक मसीहत देहर हिन्दू, आप आप को धाय। 
अलख पुरुष घट भीतरे, ताका पार न पाय॥ १७॥ 
मुसलमान लोग मसजिद मे ओर हिन्दू लोग देवालय मे अपना-अपना करके 
दीड्ते है । रूप विषय रहित चैतन्य पुरुष तो हदय के भीतर है, परन्तु उसका भेद 
नहीं जानते ॥ १७॥ 
पूजा मेवा नेम त्रत, गुडधियन का सा खेल। 
जय लग पिव परतै नहीं, तय लग संसै मेल ॥ २८॥ 
= पूजा-नमाज, मूर्ति कौ सेवा, नियम-त्रत (उपवास रोजा) सब कुमारी कन्या 
के गुडो के खेल के समान ह । जब तक यथार्थं पति नहो पाती, तव तक वह 
गुधिया खेलती है। इसी प्रकार जच तक स्व -स्वरूप चेतन-पति का बोध नहीं होता 
तव तक उपर्युक्त आडम्बर सत्य दिखता है ॥ १८॥ 
जेप तप दीख धोधरा, तीरथ ग्रत ॒विश्वास। 
मूवा सेमल सेडया, यो जग चला निराश॥ १९॥ 
नाम-जप, पंचाग्नि-तापन आदि तप, तीर्थ, उपवास-रोजा आदि सव छिछले 
दिखलाई पदृते ह । जैसे सेमल के फल का सेवन करके सुग्गा निराश हुआ, वैसे 
उपर्युक्त आडम्बरे मे फंसे लोग निराश होते ह ॥ १९॥ 
न्हाये धोये क्या भया,जो मन पैल न जाय। 
मीन॒ सदा जल मं रहै,धोये वास न जाय॥२०॥ 
तीर्थं आदि में नहाने-धोने से क्या होता ह॑ यदि मन का मैल नहँ जाता। 
० सदैव पानी में हौ रहती है, परन्तु धोने पर भी उसकी दुग॑धौ नही 
२०॥ 
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निरमल गुरू के ज्ञान सो, निरमल साधू भाय। 
कोहला होय न ऊजला, सौ मन ॒सायुन लाय॥ २१॥ 
साधुगु के निर्दोष ज्ञान से सत्पात्र ही निर्दोष होते ह, हठी -शठी नहीं । सी 
मन साबुन लगाने पर भी कहं कोयला उजला होता है !॥ २१॥ 
मनही मं पूला फिरै,करता हः चै ध्म 
त कोटि करम सिर पर चदे, चेति न देखे मर्म॥२२॥ | 
-मुसलमान अपने-अपने मन मे फूले-फूले फिरते ह ओर कहते है कि 
हम भरम करते या ईमान से चलते ह । मिष्या आडम्बर या हिंसादि कमो से करोड | 
अकर्म इनके सिर पर चदे हं, किन्तु सावधान होकर इसका रहस्य नर्ही 
देखते ॥ २२॥ | 
मरती विरियं दान दे, जीवन यडा कटठोर। | 
क कयीर क्यों पाये, खाड़ा का व चोर॥ २३॥ | 
४ कितने लाग जोवनपर्यन्त हिंसादि कठोर कमं करते ह ओर मरते समय , 
त स तरने के लिए गौ -दान आदि करते ह । कवीर साहेब कहते हं कि ` 
का चारा करके बदले में सूह का दान कर ये कसे उद्धार पार्येगे ॥ २३॥ 
सथ्य यन तो तुलसी भई, परयत  सालिगराम। 
सब नदिय गंगा भई, जाना आतम राम॥ २४॥ 


जब अपने स्वरूप-राम को जान लिया, तव 
, तव सब वनस्पतियां ओर तुलसी, 
सव पर्वत ओर शालग्राम तथा सब नदियां ओर गंगा-एक समान हो गयीं ॥ २४॥ 


पाच तत्य का पूता, र वीरज 
१ की युद। 
ः स छ ब्राह्मन श्षत्री सूद्र॥ २५॥ 
रज-वौर्य के बुन्द मिलकर पृथ्वी, जल, तेजादि जड़ 
ध द थ म मे बनकर एक ही द्वार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
[| | [] + सब प्रकर । अय नमे ड -नीचा 
या अपना-पराया ई, सय भाई-धाईं ह॥ २५४ हुए। अब इनमें कौन ऊचा 
अकिल बिहूना आदमी, जानै ध 
१ नहीं गंवार। 
जैसे कपि परस परयो, नाच चर घर द्ार॥ २९॥ 


परन्तु बुद्धिहीन गंवार मनुष्य ठेसा नही जानता । जैसे बन्दर मदारी के वश मे 
१६४ कबीर अमृत वाणौ | 
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पड्कर घर-घर एवं ्वार-द्वार नाचते हं, वैसे मताभिमानी अपने-अपने अहंकार के 
वश होकर नाचते है ॥ २६॥ 
अकिल यिहूना सिंह र्यो, गयो ससा के संग। 
अपनी प्रतिमा देखिके, कीयो तन को भंग॥२७॥ 
जैसे बुद्धिहीन सिंह शशा के साथ अहंकार-वश जाकर ओर कुएं के जल में 
अपना प्रतियिम्ब देखकर एवं उसमे कूदकर अपना शरीर नष्ट कर दिया, वैसे सब 
अहंकार मे मारे जाते ह ॥ २७॥ 
अकिल चिहूना ओंधरा, गज फम्दे पडो आय। 
एसे सय जग येधिया, काहि कूं सपञ्ञाय ॥ २८॥ 
बुद्धिहीन मदान्ध हाथी जैसे बन्धन में पड़ गया, वैसे जगत के सारे जीव 
अहंकार में बंधे है, किसे समञ्ञाकर कहूं! ॥ २८॥ 
पंख होत परयस पर्यो, सूवा के युधि माहि। 
अकिल चिहूना आदमी, यों यन्धा जग माहि॥ २९॥ 
पंख होते हए अज्ञान-वश सुग्गा पर-वश पड़ गया, इसी प्रकार बुद्धिहीन 
मनुष्य बन्धायमान हुआ॥ २९॥ 
नोट- सिह, हाथी ओर सुग्गा का उदाहरण " बीजक व्याख्या" " आपन पौ 
आपुहि बिसर्थौ ' शब्द ७६ में देखिये। 
चिना वसीले चाकरी, यिना युद्धि की देह। 
यिना ज्ञान का जोगना,फिरै लगाये खेह॥ ३०॥ 
बिना सहायता के नौकरी नहीं मिलतो, विना बुद्धि कौ नर-देह दो कड 
की ६ै। इसी प्रकार विना स्वरूपज्ञानं के योग करना केवल भूल लगाकर घूमना 
है ॥ ३०॥ 
द्विधा जाके मन॒ वसै, दयावन्त॒ जिय नाहि। 
कयीर त्यागो ताहि को, भूलि देहि जनि याहिं॥ ३१॥ 
जिसके मन में दुविधा को दुगदुगी ई ओर हदव में दया-भाव नहीं है, एसे 
मनुष्य का साथ छोड़ दो, भूलकर भी साथ न लो ॥ ३१॥ 
चिठटी चावल ले चली, यिच मेँ मिल गयी दाल। 
करै कवीर दो न मितौ, इक ले दूजी डाल ॥३२॥ 
भ्रम विध्वंस को अग-२९ १६५ 
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चटी चावल लेकर्‌ जा रहौ थी, इतने मे उसे वोच मे दाल मिल गयो 1 गुरु 
कवीर कहते है, वह दोनों तो नहीं ले सकती, एक लेकर दूसरा त्यागना ही पड़ेगा 
(अन्यथा “दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम") ॥ ३२॥ 
आगा पीछा दिल करै, सहै मिलै न आय। 
सो यासी जमलोक का, यांधा जमपुर जाय॥ ३३॥ 
गुर-जञान लेने से जिसके मन मे आगा-पीा होता है (दुविधा में पड़ा है), चो 
निर्भय होकर सीधे सद्गुरु -सत्संग मेँ आकर हौ नही मिज्ञता, बह तो कुकर्मा मे 
निवास करने वाला है ओर अपने अहंकार मे वंधकर नीचौ योनियों मे 
जायेगा ॥ ३३॥ 
पढ़ा सुना सीखा सभी,मिटी न संसै सूल। 
करं कयीर कासों कट, यह सय दुख का मूल ॥ ३४॥ 
जान को सब बतं पद, सुन ओर सीखी, पटन्तु भ्रम की राटी नही कटी एवं 
मन का शोक नहो गया। गुरु कबीर कहते हं कि किससे कहा जाय, इन सय दुखो 
को जड अहंकार हो है ॥ ३४॥ 
तेरे त्यि ये राम है, ताहि न देखा जाय। 
ताको तो तय देखिये, दिल की दुविधा जाय ॥॥ ३५॥ 
तेरे हदय में हौ रम ह, विवेक कौ आंखों से उसको त देखता नहीं । उसका 
साक्षत्कार तभी होगा, जव तुम्हारे मन से बाहरी राम-रहोम का सन्देह मिट 
जायगा ॥ ३५॥ 
कुयुधी को सृद्मै नाही, उठि उदि देवल जाय। 
दिल देहरा को खयरि नषि, पाघर ते कह पाय।॥ ३६॥ 
कुबुद्धिं जीव को तो सूञ्लता हौ नहो, वह तो नित्य उठ-उठकर मन्दिर- 
मसचिद मे जाता है। उसको हदय-मन्दि का पता नहो है कि इसो मे राम-रहीम 
विजान ह । भला ये लोग पत्थर कौ मूतं या मस्जिद मे वया पाये !॥ ३६॥ 


भाव--मन्दिर-मसजिद अपने दंग से ठे र 
भरन ना होना चाहर नि च कवल उपासना करने कौ जगहे हं । यह 





चेतन इ । परमात्मा मिलेगा। परमात्मा तो हदय-निवासी 
। सिदक सूरी याहिर, कहा हज्ज को जाय। 
जिनका दिल. सावित नहो, तिनको कुहा खुदाय ॥ ३७॥ 
१६६ कीर अमृत वाणो 
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= सच्चाई ओर सन्तोष रखने से तो बाहर पडे ह, (अर्थात सच्चाई ओर सन्तोष 
नहीं रखते) फिर हज्ज जाने से क्या हुआ! जिनका दिल साफ नहीं है, उनको 
खुदा कहां मिलेगा ! ॥ ३७॥ 


भाव- सत्य स्वरूप मे सन्तुष्ट होओ। तीर्थ-हज्ज में मत भटको ! मन को 
पवित्र करो, फिर खुद हौ खुदा है । सिदक (सिदृक्र) -सच्चाई, निष्कपट भाव, 
दिल कौ सफाई । सवूरी=संतोष। 
आतम दृष्टि जानै नही, न्हातै प्रातःकाल। 
लोकलाज लिया रहै, लागा भरम कपाल॥ ३८॥ 
स्वरूपज्ञान कौ दृष्टि तो है ही नहीं ओर प्रातःकाल स्नान करता है । लोक कौ 
लज्जा लेकर्‌ वेढा हं, सिर पर्‌ नाना भ्रम चदे ह ॥ ३८॥ 


लिखा पड़ी भे सय पड़े, यह ` गुन तै न कोय। 

सै पड़े भरम जाले, डारा यह जिय खोय॥३९॥ 
् नाना ग्रो कौ भ्रमात्मक लिखी-पदी बातों मे सब पडे ई । इस पक्षपात को 
३ नहीं त्यागता। अतएव सय भ्रम के जाल मे पड़कर अपने आप के ज्ञान को खो 
डाले हं ॥ ३९॥ ७९६॥ 


भाव-वेद-कुरान -वाइविल आदि का यनाने वाला, हिन्दू मुसलमान -इसाई 
आदि मत -मजहयो कौ कल्यना करम वाला तथा ईश्वर-अल्लाह, देवौ -देवता, 
भूत-प्रत, तीर्थ मूर्ति, रोजा-नमाज कौ कल्पना करने वाला-जीव हौ सर्वोपरि ह । 
बह जीव तुम्हीं हो । बुराई त्यागकर भलाई करो। जीव मात्र को अपना भाई समञ्ञो। 
मन -इन्द्ियो का संयम कर्‌ स्वरूप-ज्ञान मेँ निष्ठ हो ओं, यही सार्वभीम एवं 


सार्वजनीन सिद्धान्त है । 


कहता है खुदा सुद से जुदा जानो अभू है। 
दिखला दे खुद हौ मेँ खुदा पौर उसे कहते हं। 
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३०9 
सारग्राही को अंग 
(सबसे सार ग्रहण कटना मनुष्य का परम कर्तव्य है ।) 
साधू रसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय। 
सार सार को गहि रै, दे असार यहाय॥९॥ 
जैसे सूप सीर-चावल को ग्रहण कर, असार-भूसी को उड़ा देता है, वैसे साधु 
या सज्जन का स्वभाव होना चाहिए, वह सबकी बुराइयों को छोड़कर केवल गुणो 
को ग्रहण करे॥ १॥ 
सत्संगति है सूप र्यो, त्यागै फटकि असार। 
~ कयीर गुरु नामले,परयै नहीं विकार॥२॥ 
४ वह फटककर असार का त्याग कर देता है । तुम भी 
गुरु-जञान लो, बुराइयों को छृओ तक नही ॥ २॥ 
पहिले फटके छाज के, धोया सय उड़ि जाय। 
गम भांडे पाडया, जो फटकै ठहराय॥ ३॥ 
छाज (सुप) म पहले फटकने पर सब भूसी उड़ जाती है । फटकने के पश्चात 
सूप-पात्र म ठद्टर जाय, वह उत्तम चावल है, वही ग्रहण करने योग्य ह ॥ ३॥ 
. . भाव-सत्संग-विवेक कटने पर असार वात उड अकाट्य 
होती ईं, वही यथार्थं ओर ग्रहण योग्य ह । त 


हंसा पय क्रो काढले, क्षीर नीर > 
जैसे ४ ११६. मो जन उतर पार॥४१। 
हंस -कीर पृथक कर केवल क्षीर हौ को ग्रहण कर लेता ह चस 
जड्‌-चेतन, दोष-गुण का विवेक कर केवल चेतन 
हौ भव-पार होते है ॥ ४॥ एवं गुण को ग्रहण करने वाले 


१६८ कयीर अमृत वाणी 
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चुप्यक काढ सार कँ,जोरे मिलायै रेत। 
साधू काढ जीवं को,उर अन्तर के हेत॥५॥ 
जैसे धूल में मिले हए लोह-कण को चुम्बक निकाल लेता हे, वैसे हदय 
अन्तर मे द्रवित कृपालु सन्त-जन अपने विवेक-द्रारा जड़ तत्वों से पंथक 
अविनाशी चेतन जीव का स्वरूप दशति हं ओर जिज्ञासु जीवों को जडाध्यास से 
निकाल लेते है ॥ ५॥ 


रक्त छाड़ि पय को गहै, ज्यों रे गऊ का वच्छ। 
ओगुन छाई गुन गहै, सार गिराही लच्छ॥ ६॥ 
जसे गाय का बछड़ा गाय का रक्त छोडकर केवल दृध ग्रहण करता है, वैसे 
सागगराहौ संत-सज्जनों का लक्षण होता है, वे सवके अवगुणों को त्यागकर केवल 
गुण ग्रहण कत्ते ह ॥ ६ ॥ ८०२॥ 





सारग्रहौ को अंग-३° ५ 
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३९ 
असारग्राही को अंग 


(इस प्रसंग में यह बताया गवा है कि कुबुद्धि लोग सार 
का त्यागकर असार ह ग्रहण करते है ।) 


कवीर कीट सुगन्ध तजि, नरक गहै दिन रात। 
स गिराही मानवा, गहै असारहिं चयात॥ १॥ 
गुर कबर कहते ह कि नरक का कीड़ा सुगन्धी त्यागकर रात्त-दिन नरक 
ग्रहण करता है; इसो प्रकार असार्राहो मनुष्य किस व ल अ 
चात को ह ग्रहण करता ई ॥ १॥ & क 
व मल को गहत है, निरमल वस्तिं छांड़ि । 
क असार मत, माङि रहा मन॒ मांड़ि॥ २॥ 
न चातो वकर मछली मल को हौ खाती है; { 
के मन मे ब वातो का हो सिदत जमा रहता ह ॥ २॥ 


आदा तथि भूसी गहै, चलनी देख विचार। 
कबीर सारहिं छादि के,गहै असार असार॥ ३॥ 


विबारकर देखो । = + 
3 गरक दलो | १ आदा (पिमान) को त्यागकर केवल भूसी को हो 


2 ४ असाद को, नाहं विवेक ॥ ४॥ 
व विव र को त्यागकर्‌ केवल खोडया ही ग्रहण करता ह। 
हृदय बाला मनुष्य केवल बुरी -बुरी बातों को ग्रहण 


१७० कीर अमृत वाणो 
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` ` ग्ब 


दूध त्यागि रक्तहिं गहै, लगी पयोधर जोक। 
करटं कयीर असार मति, छल ना राखै पोक\ ,५॥ 
गौ के स्तन में जव जोक लगती है, तव दृध को न निकाल? केवल रक्त 
निकालती है । गुरु कबीर कहते ह कि असारग्राही वुद्धि वाला छल. मनुष्य किसी 
गुण में सन्तोष नहीं रखता ॥ ५॥ 
लोह गहि दृध तै, जोक स्वभाव परख 
एसा ही नर आंधरा,सार से जाय सरक। ६॥ 
जोक के स्वभाव को परखो! दृध त्यागकर रक्त ग्रहण करने ली जोक के 
सदृश हौ अविवेकी अन्धे मनुष्य किसी के अच्छे गुणों से दूर भागते ओर दोषों का 
अमृतवत चयन करते हं ॥ ६॥ 
यूटी याटी पान करे, करै दुःख जो जाय। 
कहैं कीर `सुख न गहै, यही असार सुभाय॥ ७॥ 
मदिरा-मांस पी-खाकर ओ कहते हँ कि हमारा दुख दूर हो जायेगा ओर सुख 
प्रात्त होगा, उनको कभी सुख नही मिल सकता। असार-ग्रहण का यही स्वभाव 
६॥७॥ 
पापी पुन न भावई, पाहि बहुत सुहाय। 
माखि सुगन्धी परिहर, जह दुरगन्ध तहं जाय॥ ८॥ 
पापात्मा मनुष्य को .पुण्य-कार्य अच्छे नहीं लगते, उसको पाप हौ बहुत 
अच्छे लगते ह । मल-कीर सुगन्धित पदार्थो को त्यागकर वहीं जाता है जहां दुर्गन्ध 
हो॥८॥ 
निरमल छाई मल गै, जनम असारे खोय। 
कर कवीर सार तजि, आपन गये विगोय॥ ९॥ 
के निर्मल सद्गुणो को छोडकर दुर्गुण ग्रहण कटने वाले मनुष्य अपना 
ध है; ओर व्यर्थ ही नही, वल्कं सबके दोपो को ग्रहण कर वे 
पूर्णरूपेण नष्ट हो जते £॥ ९॥ ८११॥ 








१. पोक-पोष-सन्तोष। 
असारपराहौ को अंग-ई१ ५ 





३२ 
पारख को अंग 


(इस प्रसंग में रख एवं परीक्षा की बात बतायी गयी है 1) 


कयीर देखी परखि ले, परखी के मुह खोल) 
साधु असराु जानि ले, सुनि सुनि मुख का योल ॥ ९॥ 
ए जिज्ञासुओ। प्रथम भलोभांति देखो ओर परखो ओर परखकर ही उसके 


विषय मे कु वात बोलो । दूसरे को साधुता -असाधुता की ं 
क धुता-असाधुता को परख उसके वचनो को 


कीर देखी परसि ले, परसि के मुखा 
४ चुलाय। 
जैसी अन्त होयगी, मुख ॒ निकसेगी आय २॥ 
के मिलने पर प्रथम उसको देखो, परखो ओर परखकर उससे 


क ५ हदय कौ जैसी भावना होगी, मुख से उसी प्रकार बात 


पहिले शब्द॒पिछानिये, पीठैः कौस मोल। 


व इ म को, शब्द का मोल न तोल ॥ ३॥ 
पर पहले उसके शब्दों को 7; 
६.६ पीठे उससे बातचीत या निर्णय 6 
ज्ञान को परखता) ६, निर्णय शब्द्‌ का मोल-तोल नहीं है ॥ ३॥ 
हीरा तहां न खोलिये जहं खोरी 
ह हि हाट। 
कसि करि यांथी गाठरी, उठि करि चालो याट ॥ ४॥ 


जहां कर्मीं-उपासको कौ गोष्ठी ६, वहां स्वरूपक्ञान-हीरे को मत खोलो । 





बल्कि उसे अपने हृदय मे दृढता से 
6 दढता सं धारणकर मौनवृततिपूरवक उठकर अपना माग 
१७२ कबीर अमृत वाणी 
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हीरा परयै जौहरी, शब्दं परै साथ। 
कयीर परख साथु को, ताका मता अगाध ॥५॥ 
खरे-खोरे हीरे को जौहरी परखता है ओर सार-असार शब्दां को विदेकी- 
पारखी सन्त परखते है । परन्तु कच्चा साधु कौन है तथा सच्वा साधु कौन ६, इसका 
जो परख कर लेता ई, उसका विचार अधिक गम्भीर है ॥ ५॥ 
हरि हीरा जन जौहरी,ले ले मंडी हाट। 
जये मिलेगा पारखी, तद्य हीरों की साट॥ ६॥ 
ज्ञान रूपी हीरा को ज्ञानी रूपौ जौहर जन सत्संग बाजार मे रखे हं । परन्तु जव 
कोर पारखौ मिलेगा, तब पारख से तुलना करके इनके ज्ञानो का रहस्य 
खोलेगा ॥ ६॥ 
भाव-जव तक पारखी नहीं मिलते तब तक कच्चा चान भो सच्चा बना रहता 
है, परन्तु पारखो के मिल जाने पर किसी की धोखेबाजौ नही चलती । 
जो आसा उनमान का,तैसा तासों योल। 
पोता को गाहक गरही, हीरा गांटि न खोल॥७॥ 
जो जिस परिमाण (नाप-तौल-हिसाब) का मनुष्य हो, उसस उसा प्रकार 
चात करो । जो कांच का भी ग्राहक नह है, उसके सामने हीरे का गट खालना 
व्यर्थं है ॥७॥ | 
गुन + त्य गुन लाख यिकाय 
व यदले क ॐ 
जव गु छ प्राक मिलता ह नः ल सि ४ 
प्राहक , तब कौड़ी के जाता व 
0 ही स्वरूपज्ञान का आदर करेगा। वेपारखी क्या करगा 
एक यार मेँ परखिये,न व्ह बरम्ार | 
किरकिरा, जो छावै सौ यार॥९॥ 


श्‌ फिर बारम्बार उसे परखने की 
प ९५ बालू को यदि सौ वार छाना 


आवश्यकता नहीं पडेगी। महौन-से-महीन वस्त मेव 
तो क्िरकिराहट नहीं जा सकती ॥ ९॥ स 
क व को स बार परखो, वह शठता से हौ पूर्ण 


मिलेगा। 





पारख कौ अंग -३२ १८३ 
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ज्ञानी जन है जौहरी, करमी सकल मजूर। 
४ ओर कम॑कांडी लोग मजदूर ई । वे ठे 
म कर्मों का योज्ञा अपने सिर पर लाद घूमते ह ॥ १०॥ 3 
कब्वीर जग के जौहरी, घट की ओखी खोल। 
ह का श सम्हारि विवेक की, तोलै शब्द अमोल॥ ११॥ 
सासु . जगत मं पारखी सन्त अन्तःकरण के विवेक-वैराग्य की आंखें 


खोल देते 
ध ह । वे विवेक का तराजू उटाकर अनमोल सार शब्दों को तौलते 


गाहक मिल तो कुष्ठ कहु, ना तरु 
< ज्ञगड़ा होय। 
अन्धो आभे रोये, अपना दीदा खोय॥ १२॥ 


णि 1 कहानी मे मे 


उसका आद्र करेगा) ॥ १३॥ पाम नहो कग यषा ज्ञान मिलने पर ही 


< द्र, 
` मानसरोवर म हंस-बनुल स त खांहि॥ १४॥ 
खोजता है ओर हंस मोतो९ ुगवा ह ॥ २४॥ ' 8, पठन्तु बगुला मढली 
= 1 





ओर न नह चुगकर्‌ संभव मात्र ६। न मोतौ फी इतन अधिकता है कि वह उसे 


विवेकी सतय ग्रहण करते ह ° १ हौ सका £ । पततु सि म बात ठीक है कि 


१७ 
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भाव- संसार मे एक सदृश वेष मे अनेकों मनुष्य धूमते र, परन्तु उनके 
अच्छे -वुरे को परख उनके आचरणं से होती है। 
चन्दन गया यिदेशरे, सय कोई करै पलास। 
ज्यो ज्यों चूल्हे ज्ञोकिया, त्यों त्यों अधिक सुवास ॥ १५॥ 
चन्दन कौ लकडो कहीं विदेश ले जायी गयो, लोग अपने अनभिज्ञतावश उसे 
पलास कहने लगे। परन्तु जैसे-जैसे उसे चूल्हे मे लगाते गये, वसे-वैसे उसको 
सुगन्धी निकलती गयी (तव लोगों को पता चला कि यह चन्दन है) ॥ १५॥ 
भाव-अपरिचित मेँ ज्ञानी पुरुष का महत्त्व लोग नहीं समञ्जते, परन्तु धीरि- 
धीरि उनके स्रान-आचरण से लोग मे उनका महत्त्व प्रकट हो जाता ई । 
एक अचम्भा देखिया, हीरा हाट विकाय। 
{ परखन हारा याहिरो, कौड़ी यदले जाय॥ १६॥ 
बाजार मेँ होरा विक रहा था, वहां एक आश्चर्य देखा कि उसका परखने 
वाला एेसा पागल था कि (हीरा का महत्व न जानने से) वह कौड़ौ के बदले में 
भी नहीं लेना चाहता था ॥ १६॥ 
भाव--अङ्गानी लोग भोगों के सामने ज्ञान का महत्त्व नहीं जानते। 
मन॒ उनमान न तोलिये, शब्द क मोल न तोल। 
भूरख लोग न॒ जानसी, आपा खोयो योल ॥ १७॥ 
मन की कल्पना से शब्द कौ तल न करो, (बड़ विवेक से सार-असार शब्दों 
की परख होती ह) यथार्थ शब्द अनमोल होता है । भूले लोग तो विवेक कटना 
जानते नही, वे मिथ्या रोचक वाणियों को सुनकर अपने आप की सुध-वुध लखा 
दिये हं ॥ १७॥ 
#र . यीखरी, सीदा गया यिकाय। 
र व गठरी, खरा लिया नहिं जाय ॥ १८॥ 
सत्संग-याजार कैला ओर ज्ञान-सौदा विक गया (लेने वाले पारख लं 
 लिये)। जो अपनी गठरी मेँ खोटा दाम बांधकर लाये, नस खरा जान का सौदा 
नहो लिया जाता (जिसके पास श्रद्धा तथा निष्पक्षता नहीं हं, वह यथार्थं सान नहीं 
ले सकता) ॥ १८॥ 





पारख कौ अग-३२ १८९ 
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कयीर खडि छंड़के, कंकर चुनि चुनि खाय। 
रतन गेवाया रेत मे,फिर पाछठे पछिताय॥१९॥ 
जगत जीव शकर को त्यागुकर कंकड्‌ चुन-चुन कर खाते ह । रल को धूल मे 
खोकर पीछे पश्चाताप करते ह ॥ १९॥ 
भाव-लोग सत्य त्यागकर असत्य मेँ भटकते ह । 
पप्या सो परिचय मही, ददा रहिगौ दूर। 
लल्ला लौ लागी रहे,नना सदा हजूर॥ २०॥ 
व परिचय तक नही ह, जञान-दाता सद्गुरु से भी दूर पड़ा है, 
मायावो पदाथ मे लोभ-लालच लगा है, जिसमे सदैव नही -नहीं (अभाव) ही 
सामने रहता ई ॥ २०॥ 
जोड कुरंग जव चित पित, रह शब्द्‌ लौ लाय। 
८ ा के आगे यीन ज्यो, वह चैठी पगुराय॥ २९॥ 
नस शब्द (स्वर) का आदर करना मृगा जानता हं, वैसे जब कोई निर्णय 
क का भमी मिलता ह, तव हदय से गद्गद होकर सत्य वचनों मे लक्ष लगाता 
त सामने ५९ करना वैसे हो व्यर्थं जाता ह, जैसे भ॑स के अगे 
९ " वह उसमें किंचित भी आकर्षित नहीं होती यैठी 
(डगाली) कां ९ क त नहीं होती ओर यैठौ पागुर 
अक्ता ज्ञानी जगत रे, पंडित कवी अनन्त। 
सत्य पदारथ पारखी, यिरला कोई सन्त ॥ २२॥ 
वक्ता, ज्ञानी, पण्डित, कवि- जगत मे 
पि जगत म बहुत है । परन्तु सत्य-वस्तु के पारखी 
` जानं जीव को धर्मं ह, भर्मं आस जो मेट। 
सां पन्थ पादै परि, जव तिहि सदगुरु भेट ॥ २३॥ 


जिज्ञामु को यथार्थं सद्गुरु मिलते ६, तब वह सत्यपन्य परख पाता है ॥ २३॥ 


हीरा पड्म जु शैल मे, दुनिया जे 
/ डोल। 
जां हीरा का पाखी, तहे हीरा का मोल॥ २४॥ 
१७६ कवौर अमृत वाणो 


-0. ५५114155 8118//81 \/218185। 0601100. [10411260 0 €8/10401 


जिस मार्गं में होकर संसारो लोग आते-जाते है, उसी मार्ग मे हीरा पड़ा है 
(परन्तु वे उसको कांच समङ्ञते ह) । जहां हीरा का पारखौ होगा, वही हीरे का 
मूल्य होगा ॥ २४॥ 
भाव-संसारियों के बीच में होकर विवेको सन्त निकलते है, परन्तु वे सन्त 
को नहीं परख पाते। कोई पारखी परखता है । 
अन्धे ओषट जात है, चारों लोचन नाहिं। 
सन्त उपकारी ना मिला, छोडे यस्ती माहिं॥ २५॥ 
(बाहर के दोनों नेत्रो तथा भीतर के विवेक-विचार) चारा नेघ्रो से हीन अन्धे 
लोग कुघाट (कुषन्थ) मे जा रहे है । एेसे उपकारी सन्त नहीं मिले कि उनका ध 
पकड़कर सत्संग एवं सत्य ज्ञान कौ बस्तौ मे लाकर छोड़ द ॥ २५॥ 
जय लगि लाल समुद्र मे, तय लगि लख्यो न जाय। 
निकसि लाल गाहरि भया, म॑ंहगे मोल यिकाय॥ २६॥ 
जय तक रत्न समुद्र मे पड़ा रहता है, तब तक वह देखने मे नही आता। जब 
उससे निकलकर बाहर हो जाता है, तब वह बड़े मूल्य मे विकता ई ॥ २६५ 
भाव-मनुष्य-रत्न जब तक संसार कौ विषय-वासनाओं से ठका है, तब तक 
उसकी उत्तमता नहीं दिखती, परन्तु उससे निकलते हौ वह मूल्यवान हो जाता 
है। 
साधु परखिये शब्द मे, रहनी तैसी भास्। 
नाना विधि के पुहुप है, फलौ तैसी यास॥ २७॥ 
साधु को, उनको रहनी ओर बोलो मे परखो। जैसे नाना प्रकार के फूल 
खिलने पर उनफी सुगन्धी से उनकी परख होती है ॥ २७॥ ८३८ ॥ 


यरी 





पर्म--१२ पारख को अंग-३२ १५७ 
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२२३ 
कथनी को अंग 
(केवल कथनी काम नहीं देती, रहनी हौ उत्तम ह~ 
इस विषय को इस प्रसंग मे बताया गया है 1) 
कथनी कथैतो क्या हुआ, करनी न ठहराय। 
„  कालवूत का कोट ज्यो, देखत ही दहि जाय॥ १॥ 
१ क ४ क्या होता हे, जब आचरण में स्थिरता नहीं 
। 1 महल दे गिर पडता है, वमे आचरणरहित ी 
पतित होता है ॥ १॥ व मत सी 
व काची होय गवी, करनी करी न सार। 
यक्ता मरि गया, मूरख अनन्त अपार॥ २॥ 
= च, ज्ञान को आचरण में उतारने का लाभ न उटाया, तो कथनी कच्यी ही रह 
र त असंख्य अपार मखं श्रोता-वक्ता प्रपंच-धारा मे बहकर मर 
च) सी, करनी विष की लोय। 
< करे, विष से अमृत होय॥ ३॥ 
ज न भ जीव ह जो कथनो तो शक्कर के समान मीठो -मीटो 
ल म करनी विष के गोला सदृश रहती है । उत्तम कथनी के समान 
¦ रना भी करता है, बह नीच से शरेष्ठ हो जाता है ॥ ३॥ 
कः र छांड़ि दे, करमी सो चित लाय। 
प्याये चिना, कहू प्यास 
केवल वक्तव्य का जन न जाय॥४॥ 
क ॥ छोडकर र 4 
जल पये मटुष्य क च्यस कथं २ स मं मन लगाओ। चिना 
कथनी कथि फूला पिरि भेर हये 
छ उचार। 
भाव भक्ति समहन मही, अन्धा मकु गंवार॥५॥ 


१५८ कबीर अमृत वाणो 





-0. ॥५/८1111॥|<511८1 18/81 \/8/8185। (01661100. [1911260 0\/ €87001 


केवल वाणी का वव्य कर मन में फूला-फुला फिरता है कि मेरे हदय एवं 
मुख से कैसी सुन्दर शैलो से धारावाहिक उच्यारण होता है, परन्तु विवेक-हीन 
गंवार मनुष्य भाव-भक्छि नहीं सम्ञता ॥ ५॥ 
कथनी थोथी जगत यें, करनी उत्तम सार। 
कहं कीर करनी भली, उतरे भवजल पार॥ ६ ॥ 
केवल कथनी संसार मे हलक वस्तु है, करनी उत्तम एवं लाभकर है । गुरु 
कीर कहते ह कि करनी हो श्रेष्ठ है, जिससे संसार-सागर से जीव उद्धार पाता 
६ ॥ ६॥ 
कथनी के सू धने,धोधे यांथे तीर। 
चिरह यान जिनके लगा, तिनके यिकल शरीर॥७॥ 
केवल वक्तव्य के वड शूर-वौर लोग फल (धार) यिना तीर बांधे ूमते ह 
(आचरण-विना लेक्चर ञाते फिरते है ) । परन्तु कल्याण का विरह-याण जिसको 
न है, उस आचरण-सम्पन्न मुमुक्षु का शरीर शांति-प्राप्ति-यिना व्याकुल रहता 
॥ ७॥ 
कृकस कूटै कन यिना, यिन करनी का ज्ञान। 
ज्यों यन्दृक गोली यिना, भडुक न मारे आन॥८॥ 
स्वयं आचरण धारण किये विना ज्ञान का वक्तव्य करना चावल यिना भृसो 
कूटना है । सच्यी गोली के चिना (केवल नकलो गोली से) बन्दूक मे मात्र शब्द 
्ोता है, दूसरे को मार नहीं सकती ॥ ८॥ 
भाव- आचरण-हीन वक्ता के वक्तव्य का प्रभाव जनता पर नहीं पदता । 


आप राखि परमोधिये,सुनै ज्ञान अकराधि। 
तुस कूटै कन याहिरी, कचु न आवै हाधि॥९॥ 
अपने को आचरण मं स्थित रखकर दूसरे को उपदेश करो, फिर तुम्हारे उत्तम 
ज्ञान को लोग सूर्नेगे। व्यर्थं भाषण न करो, चावल -रहित भुसी कूटने से तो कुछ भी 
हाथ मं नहो आता ॥ ९॥ 
पद जरि साखी करै, साधन पदि गयी रोस। 
काढ़ा जल पीय नही, कादि पीवन की होस॥ १०॥ 


कथनी को अग-३३ १५९ 
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पद-साखौ (छन्द) बनाकर कहने लगा, परन्तु साधन-अभ्यास सूखा पड़ 


गया। कूप से निकाला हुआ स्वच्छ जल नहीं पीता, स्वयं निकालकर पीने कौ 
महत्त्वाकांश्षा है ॥ १०॥ 


साखी लाय यनाय के, इत उत अच्छर कादि। 
कहै कयीर कय लगि जिये, जूठी पत्तर चाटि॥ ९१॥ 
(कवि बनने की तृष्णा से) इधर-उधर (दूसरे को कविता) के अक्षर-पदांश 
काटकर्‌ ओर लाकर साखी -शब्द यने लगे । श्रो कबीर साहेव कहते है कि जृटी 
पत्तल चारकर्‌ कब्र तक जीयोगे!॥ ११॥ 
भाव--साधन-अनुभव एवं योग्यता-चिना कविता बनाना परिश्रम मात्र पड़ता 
ह। दूसरे लोग जय उसका आदर नहो करते, तव अपने मन मे दुख उततर होता 
६ै। अतएव एसे लोगों को व्यर्थं कवि बनने की चेष्य छोडकर साधना करना 
चाहिए। 
पानी मिलै न आप को, ओरन यकसत छीर। 
आपन मन निहल नही, ओर यधावत धीर॥ १२॥ 
१ नहो ८: ओर दूसरों को दूध देता ह । अपना मन 
मारता 
क दूसरे को धैर्य धारण करने का उपदेश 
चतुराई चूत्दै पड, ज्ञान कथं 
# हुलसाय 1 
स जाने यिना, जञानपनों चलि जाय॥ १३॥ 
`. 7 जा उचक~उचक कर बहुत ज्ञान का भाषण करते रहते है, 


उनको बुद्धिमान चूल्हे भाड्‌ मेँ जाय। 
< भाव-भक्ति 
नष्ट हो जाता है ॥ १३॥ ८५१॥ 


१८० 


वाक 


क पा क त 2 1 ता मा ` । 
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र्ठ 
करनी को अंग 


(ज्ञान को कर्तव्य मेँ उतारना हौ सर्वोपरि है, इसी विषय 
को इस प्रसंग मे बताया गया ह ।) 
कयीर करनी आपनी, कयहुं न निष्फल जाय। 
सात समुद्र आङ पड़े, मिले अगाऊ आय॥९॥ 
हे मनुष्यो ! अपना किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। सात-समुद्र की 
आड में होने पर भी समय पर आगे आकर मिलता है ॥ १॥ 
कयीर करनी क्या करे, जो गुरु नहीं सहाय। 
जिह जिह डारी पग धरे, सो सो निव निव जाय॥ २॥ 
मोक्षार्थं अपना पुरुषार्थं भी तब तक सफल नहीं होता है, जब तक बोधवान 
साधन-सम्पन्न सदगुर सहायक नहीं मिलते। एसी अवस्था मे जिस-जिस शाखा पर 
साधक चैर रखता है, वही ज्लुक-ज्ुक जाती है (जो-जो साधन आरम्भ करता है, 
निष्फल हो जाता है) ॥ २॥ 
करनी यिन कथनी कथै, गुरुपद लहै न सोय। 
चातो के पकवान से, धीरा नाहीं कोय॥३॥ 
आचरण के बिना जो कथनी कथता है, वह वैसे ही श्रेष्ट स्वरूपस्थिति नहीं 
पाता, जैसे बातों के पकवान से कोई तृप्त नहीं हो सकता ॥ ३॥ 
करनी धिन कथनी कथ, अज्ञानी दिन रात। 
कूकर सम भूकत फिरै, सुनी सुनाई वात ॥४॥ 
. आचरण के चिना अज्ञानी रात-दिन कथनी करता है ओर सुनी-सुनायी बातों 
को श्वानवत रात-दिन भृंकता रहता हं ॥ ४॥ 
करनी क्रा रजमा नही, कथनी मेर समान। 
कथता कता मर गया, मूरख मृद अजान॥५॥ 
करनी को अग-३े४ १८१ 
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त तो रज मात्र नहीं ह ओर वक्तव्य सुमेरु पर्वत के यरायर ई । एसे 
कितने अज्ञानी -मूरखं केथते-वकते मर गये (कल्याण न कर सके) ॥ ५॥ 
करनी गर्वं निवारनी, मुक्ति स्वारथी सोय। 
कथनी तजि करनी करे, तव॒ मूक्ताहल होय ॥ ६॥ 
मु्छिरूपी स्वार्थं के लिए करनी करो, परन्तु उसका अहंकार त्याग करो। 


स कथनौ करने का व्यसन त्यागकर जब आचरण से चलेगा, तभी मोक्ष 
॥ ६॥ 


जैसी मुख ते नीकसे,तैसी चाल नाहि। 
मनुष्य नहीं वे श्वान गति, यधि जमपुर जाहि ॥ ७॥ 
जैसे उत्तम ज्ञान की याते मुख से निकलती हं, उस प्रकार नही चलते, वे 
मनुष्य नही कुत्ते हं । एेसे लोग वासना मेँ बंधकर चौरासी मे जायेगे ॥ ७॥ 
चोर चु तूमरी, गाई पानी मांहि। 
यह गाई तो उष्ठले, करनी छानी नांहि॥८॥ 
त एक चीर १ एक हुम सुई ओर वह ले जकर पान मे गाढृमेलगा। चो 
उस गाड़ता है ओर वह उछलती है, उसने आचरण खोज करके नहीं धारण 
किया॥८॥ 
दः भव --वाचकन्ानौ अपने भदे आचरणं को अपने सुन्दर वक्तव्य मेँ छिपाना 
चाहता है, र दुगचरण उछलकर सबके सामने हए बिना नहीं रहते । 
करनी जासु की, तैसी भुगतै सोय। 
व जन्म जन्म दुख होय॥ ९॥ 
जिसकौ वैसे फल भी भगता है। सद्गुरु के भक्ति- 
विना जन्-जन्ानतर दुख हौ भोगता ह ॥ ९ ॥ य 
मारग॒ चलते ज गिर, ताको नाही दोष। 
= न ध रहि, ता सिर करई कोस।॥१०॥ 
$ उसको दोष नहीं, जो नितान्त बैठा ही रहता है, 
उसके सिर पर मार्ग के सव कठिन कोस वो रहते ई ॥ १० ¢ | 
श तो षरही नही, यक्ता यकै सो चाद्‌। | 
बच्ता एक घर, तव कथनी का स्वाद्‌॥ ११॥ । 
१८२ कबीर अमृत वाणी | 
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श्रोता यदि ध्यानपूर्वक नही सुनता, तो व्छा का उपदेश करना व्यर्थ ह । 
{फ बका की जब एक लक्ष्य मेँ तदाकारता हो, तब वक्तव्य का रस मिलता 
। ११॥ 
कथते यकते पचि मये, मूरख कोटि हजार। 
कथनी काची पड़ गयी, रहनि रहै सो सार॥९२॥ 
हजारो -करोडों मूर्खं ज्ञान की बाते करते-बकते अज्ञान ही में पच मरे। केवल 
कथनी तो सारहीन हो जाती है, आचरण मेँ चलना ही परम लाभ है ॥ १२॥ 
रहनी के यैदान मे, कथनी आदै जाय। 
कथनी पीर पीसना, रहनी अमल कमाय॥ ९३॥ 
जय अपने में रहनी आ जाती है तब उसके मैदान में तो कथनी अपने आप 
आती- जाती रहती है ( क्योकि साधना अनुभव का सोत है) । कथनी करना पिसान 
पीसना है ओर रहनी रहना उसे पकाकर खाना है ॥ १३॥ 
एक हमारी सीख सुन,जो तू हआ सीष। 
कर कर तो क्या कहे,किया है सो दीख॥९४॥ 
यदि तृ गुरु का शिष्य हुआ है, तो हमारी एक शिक्षा सुन ! करूगा-करूगा, 
क्या करता है, जो पूर्व मेँ भूल कर आया है, उनका निरीक्षण कर (उनको अब न 
दोहर, की हई पूर्वं वासनाओं का शमन कर) ॥ १४॥ 
जय तू आया जगत र्ये,लोग हंसे तू रोय। 
एेसी करनी न करो, पीठे हंसे सव॒ कोय॥ ९५॥ 
जय त माता के गर्भं से चैदा हुआ था तब तू तो रोता भरा, ओर सब लोग 
प्रसननता मेँ हंसते थे। अव एेसी करनी न करना कि मरने के पीछे भी तुम्हारे 
आचरण पर लोग हंसे ॥ १५॥ 
श्रम ही ते सद कुछ यने, यिन॒भम मिले न काहि। 
सीधी अंगुली घी जमो, कवहूं निकसै नाहि ॥ ९६॥ 
परिश्रम से हो सब कार्यं बनता ह, विना परिश्रम से कु भी नहीं मिलता। 
जमा हुआ घी भी सौधी ठंगली से कभी नहीं निकलता ॥ १६॥ 
कैसे भी सामर्थ्यं हो, यिन उद्यम दुख पाय। 
निकट असन यिन कर चले, कैसे मुख में जाय॥ १७॥ 
करनी को अंग-३४ १८३ 
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कैसा भी बलशाली मनुष्य हो, विना उद्योग किये दुख पाता है । पास मे रखा 
हआ भोजन चिना हाथ से उठाये मुख में कैसे जायेगा !॥ १७॥ 
दाता के धर सम्पत्ति, आढठो पहर हजूर। 
जैसे गारा राज को,भर भर देत मजूर॥ ९८॥ 
दानी के घर मेँ आठों पहर सम्यत्ति भरी रहती है। जैसे मजदूर राजगीर 
(वई) को पात्र मे गार (गिलावा) भर-भरकर देते रहते ह ॥ 
भ्रमी ते सवहोत है,जो मन राख धीर। 
भम ते खोदत कृप र्यो, थल यें प्रगरै नीर॥१९॥ 
यदि मन में धर्यं रखे तो परिश्रम के सहारे धीरे-धीरे होने योग्य बाते सब 


होती हं । देखो । परिश्रम से कूप खोदने पर कटर पृथ्वी मे भी पानो निकल आता 
है॥ १९१८७०॥ 


१८द 
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~ २५ 
लगनी को अंग 
(इस प्रसंग मे यह बताया गया है कि सत्य में दूद्‌ लगन करना चाहिए।) 
लौ लागी तय जानिये, एटि म॒ कयहूं जाय। 
जीवत लौ लागी रहै,मूये तहां समाय॥९॥ 
दूद्‌ प्रेम लगा तब समज्ञो जब कभी छूट न जाय । जीवनपर्यन्त इष्ट (प्रेम- 
पात्र) मेँ प्रेम लगा रहे ओर शरीर छोड़ते समय इष्ट के प्रेम में हौ शरोर छोड, 
फिर अन्ततः उसी में स्थित हो जायेगा ॥ १॥ | 
लौ लागी तो डर किसा, आप विसरजन देह। 
अमृत॒ पीवै आतमा, गुरु सों जुड सनेह॥२॥ 
जब स्वरूप-भजन मे प्रेम लग गया, तय डर किसका! (शरोर ही तक डर है 
ओर) शरीर स्वतः नाशवान है। जिज्ञासु जीव तो सद्गुरु से प्रेम जोड़कर स्वरूप 
स्थिति रूपौ अमृत का पान करते है ॥ २॥ 
लागी लागी क्या करे,लागी नाहीं एक। 
लागी सोई जानिये, पडे कलेजे छेक॥३॥ 
तरेम लगा-प्रेम लगा क्या करता ह, कुछ भी तो नहीं लगा। प्रेम लगा हुआ तब 
जानो जब हदय को भेद जाय ॥ ३ ॥ ८७३ ॥ 
भाव सत्संग-भक्ति, सत्य कौ खोज, सत्य स्वरूप कौ स्थिति मे एसा प्रम 
होना चाहिए क्रि जब तक यह कार्यं सिद्ध न हो, तब तक चैन से न रहे। 








लगन कौ अंग- ३५ १८५९ 
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२६ 
कसौटी को अंग 
(करटी मे टिकता है, वही खरा उतरता है ।) 


खरी कसौटी तौलता, निकसि गई सय खोट। 
सदगुरु सैना सय हनी, शब्द यान की चोट॥९॥ 
सत्य की कटो पर कसने से सारो असत्यता निकल जाती है । निर्णय शब्द 
रूपी वाण कौ चोट से जिज्ञासु कौ सारो भ्रम-सेना को सद्गुरु नष्ट कर देते हं ॥ १॥ 


हीग पाया पारखी, घन महँ दीन्हा आन। 
य सहो फूटा नही, तव॒ पाई पहिचान॥ २॥ 
पारखौ-विवेकौ स्वरूपज्ञान रूपी होरा को पाये, उसको लाकर तकं रूपौ घन 


से कसे, तर्कं कौ चोट सहकर भी वह नहीं तवर 
उ करटा, तव परखने मे आ गया कि 


सोने रूपे धाह दहु, उत्तम भेरी जात। 
र यन टी पे की पूंषची, तोली हमरे साथ॥ ३॥ 
स सोने ओर चांदौ को आग मे डालने से उसने यता दिया कि मेरी जात 


उततम ६। परन्तु (सोना कहता ई) वन मे कौ पुंधचौ 
लना कौ, हो दीक ता 6 & मं को घुंघची लाकर उसके साथ मेरौ 


ल वयर पू; मोल जावर ना - 
(सोना कहता है) एे घुंषची ० 
। तल मे तू यराबर हो सकती ह, परन्तु मूल्य मे 
द पटतर नही कर सकती। मरौ-तेरी बराबरी का पोल तव खुलेगा, जब दोनों 
आग मेँ लकर तपाया जायेगा ॥ ४॥ 
भाव सच्च मनुष्य तथा कच्चे षय, सच्चे सापु ओर कच्चे साधु, वेष मे 
१८६ कयीर अमृत वाणी 
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भले बरावर हो जायं, परन्तु वास्तविकना मे दोनों मे बड़ा अन्तर रहेगा। सच्चे ही 
कसौटी में ठहरेगे, कच्चे नहीं । 
कांच कथीर अधीर नर, तिने न उपै त्रेम। 
| कर कयीर कसनी सहै, कै हीरा कै हेम॥५॥ 
काच-कंकड्‌ के समान हदय के कठोर एवं नीरस तथा धीर्यहीन मनुष्य के 
हदय मे कल्याण करे लिए प्रेम नहो उत्पन होता। गुर कबीर कहते है कि कसनी 
तो हीरा सहता है या सोना ॥ ५॥ ८७८॥ 


भाव-सच्चे लोग ही सत्य कौ कसौटी में ठहर सकते ई। 








कसौटी को अग-३६ १८७ 
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३७ 
पण्डित को अंग 


(आचरण-विवेक-रहित केवल वाणी मात्र के पण्डित कौ 
चर्चा इस प्रसंग में हई है ।) 
पण्डित ओर मसालची, दोनों सुञ्जत॒ माहिं। 
ओर को कर चांदना,आप अधरे मा्हिं॥९॥ 
. पण्डित ओर मसाल दिखाने वार्लो को स्वयं नहीं दिखता। ये दूसरे के लिए 
तो प्रकारा दिखाते हँ ओर स्वयं अन्धकार मेँ भटकते रहते है ॥ १॥ 
पण्डित केरी पोथिवा, ज्यों तीतर का ज्ञान। 
ओरन सगुन यतावहे, आपन फंद न॒ जान॥ २॥ 
पण्डित का पोथी बांचना एवं उपदेश करना क्या है, जैसे तीतर का सान। 
तीतर दूसरे को तो सगुन बताता है ओर अपना बन्धन नहीं जानता। वैसे पण्डित 
दूसरे को ज्ञान बताते ह ओर स्वयं अजान मेँ भटकते है ॥ २॥ 
पण्डित छोडो पाता, काजी डु कुरान। 
षह तारीख चताय दे,ये न जिमी असमान॥ ३॥ 
हे पण्डित-काजी ! वह तिथि बताओ कि कव पृथ्वी-आकारा नही थे (यदि 
नहीं यता सकते) तो वेद-कुरान को पानी मे डाल दो ॥ ३॥ 
भाव--जगत्त अनादि है । पण्डित -काजी का जगत-उत्पत्ति मानना श्रम है। 
षै गुनै सीख सुतै,मिटी न सतै सूल। 
=> क कीर कासो कहे ही दुख का मूल॥ ४॥ 
का अध्ययन-मनन किया ओर सीखा-सुना; परन्तु संदेह रूपी शूल 
नही गया। गुरु कबीर कहते ह, किससे कहा जाय, यही दुखो की जड़ है ॥ ४॥ 
पोथी पि पढ़ि जग मुवा, पण्डित हुआ भ॒कोय। 
एकै अक्षर प्रेम का,पदै सो पण्डित होय ५॥ 


१८८ कयीर अमृतु 
-0. ५11141९5 8118//81 2180185, 11 [21411260 0\/ 66811001 





जगत के बहुत लोग पोथी पद्-पद्‌ कर मर गये, परन्तु कोई `गेडत न हुआ। 
"प्रम' बस यही एक शब्द जो पद्‌ लेता है, वह पण्डित हो जाता है 4 ५ ॥ 
भाव-विश्व के समस्त जीवों के प्रति जिसका मित्रभाव है वह; पष्डित है। 
कयीर पढना दूर करु, अति पढना संसार, 
चीर न उपजै जीव क्री, क्यो पादै निरथधार : ६॥ 
हे मुमुक्षु! बहुत पद्ना-लिखना त्याग दे, संसारियों को बहुत पने द । जब 
तक मनुष्य के हदय में दया-प्रेम नहं उत्पन होता, तब तक निर तम्ब पद कैसे 
पायेगा!॥ ६॥ 
नहिं कागद नहिं लेखनी, निःअक्षर & सोय 
याँचहि पुस्तक छोड़ि के, पण्डित किये सोय॥ ७॥ 
कागज-लेखनी मेँ अपना स्वरूप आने वाला नहं है, वह तो अक्षरमात्र के 
जाल से रहित ई । पुस्तक त्यागकर जो उस (स्वस्वरूप) का अध्ययन करता है, 
उसे पण्डित कहना चादिए॥ ७॥ 
धरती अम्बर न हता,को पण्डित धा पास। 
कौन महूरत धापिया, चांद सूर्यं आकाश॥ ८॥ 
जब पृथ्वी-आकाश नहीं थे, तब इनको बनाने वाले के पास कौन-सा पण्डित 
था (जिसने बनाते देखकर जगत-उत्पत्ति कौ बात लिखो) बताओ। किस मुहूर्त म, 
किसने चन्द्रमा, सूर्य, आकाश का स्थापन किया! ॥ ८॥ 
भाव- जगत की उत्पत्ति मानने वाले पण्डितां से यह त्क ह । वास्तव मं 
जगत को किसी ने बनाया नहीं । यह सदैव स्वतः एवं अनादि-अनन्त है 
छयीर ब्राह्मण की कथा, सो चोरन को नाव। 
सय अन्धे मिलि यैठिया, भावै तहां टै जाव॥९॥ 
भोले ब्राह्यणो की कथा चोरों कौ नाव के समान ह । सच विवेकषहीन लोग 
उस पर यैठे हं, जहां मन चाहे वे ले जायं ॥ ९॥ 
कबीर ब्राह्मण बुद्धया, जने केरे जोर। 
लख चौरासी मांग लइ, सतगुरु सेती तोर॥ १०॥ 
केवल जनेऊ के बल पर अपने को ब्राह्मण मानकर (सदाचरण-यिना) ब्राह्मण 
| पण्डित को अंग-३७ १८९ 
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लोग अज्ञान मे डूब गये। विवेक-वैराग्य सम्पन सन्त-गुरु से नाता तोड़कर चौरासी 
लाख योनि मे भटकने का कर्मं कर लिये ॥ १०॥ 


ब्राह्मण गुरु है जगत का, सन्तन के गुरु नाहि। 
अरुक्ञि परुञ्चि के मरि गये, चारो वेदों माहिं॥ १९॥ 
ब्राह्मण जगत का ध हो-तो-हो, सन्तं का गुरु वह नहीं हो सकता। वे तो 
चागे वेदो के अर्थवाद मे हो उलज्ञ-पुलज्ञ कर अज्ञानी बन गये ॥ ११॥ 
कलि का ब्राह्मण मस्खरा, ताहि न दीजै दान। 
कुदुम्य सहित नरकै चलै, साथ लिये यजमान ॥ १२॥ 
. दिसादि पाप-कर्म करने वाले तथा सन्त-सत्संग को हंसी उड़ाने वाले ब्राह्मणों 
कादाननदो, वेतो अपर कुटुम्ब ओर यजगान को लेकर नरक मे जागे ॥ १२॥ 
षे पदायै कुछ नही, ब्राह्मण भक्ति न जान। 
वाहि द्धै कारने,ैठे सृडा तान॥ ९३॥ 
ब्राह्मण लोग न पदृते ह न पढ़ते हं, ओर भक्ति-नम्रता की तो बात हो नहीं 
नत्त। कवल यजमानं के व्याह-श्रादध मे लोभवश मुख कैलाकर बैठते ईं ॥ १३॥ 
चाए अठारह नौ पढ़ी, छौ पढ़ि खोया भूल। 
कीर मूल जाने विना, ज्यो पणी चण्डूल॥ ९४॥ 
स स १ व्याकरण ओर छह शास्त्र पद्कर मूल (स्वरूप - 
सान- सदाचरणों । परन्तु स्वरूपज्ञान # ठै 
समान हो जाता है ॥ १४॥ 1 
पढ़ी गुनी पाठक भये 
» समञ्नाया ससार। 
ज ः समह नही, वृधा गया अवतार॥ १५॥ 
` \ १ करक अध्यापक हो गये ओर संसार को उपदेश करने लगे। 
परनतु यदि अपे आप्र को त 
१8 वास्तविकता नहीं समञ्जते, तो जोवन व्यर्थं गया 
पढ़ी दः भये, कीर्ति भई संसार। 
वस्तू खमुञ्ज नहि, ज्यों खर चन्दन भार ॥ १६॥ 


ई पद -गुन कर यदि पण्डित हो गये ओर संसार मे कोरि भी कैल गयी, परन्तु 
9 
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सत्य स्वस्वरूप वस्तु को नही समञ्जते, तो उनका विद्याध्ययन गधे के ऊपर चन्दन 
लादने के समान ही हुआ ॥ १६॥ 


पठत गुनत रोगी भया, यदा यहुत॒ अभिमान। 
भीतर ताप जु जगत का, घड़ी न पड़ती सान॥ १७॥ 
पदृते-गुनते मनोविकार का रोगो चन गया ओर बहुत अभिमान बद्‌ गया। 
हदय के भीतर तो जगत-कामना का ताप तगता है, एक घडी भी शान्ति नहं 
पाते ॥ १७॥ 
पढ़ते गुनते जनम गया, आशा लागी हेत। 
योया चीजहि कुमति ने, गया जु निर्मल खेत॥ १८॥ 
सांसारिक विषयो को आशा एवं आसक्ति लगी रहने से शास्त्रों के पदृते-गुनते 
हए भो जनम व्यर्थं ही में बत गया। उनको कुबुदधि ने एसो बुराई के यौज वोये, 
जिसमे निर्मल खेत रूप नरतन भी व्यर्थ नष्ट हो गया ॥ १८॥ 
चतुराई पोपट पदी, पड़ि सो पिंजर माहि। 
फिर परमोधे ओर को, आपन समञ्च नाहि॥ १९॥ 
एसी चतुराई व्यर्थ हं, पिजरे में बन्द हुआ सुग्गा भी स्वयं पद्कर दूसरे को 
उपदेश करने कौ चतुराई सीख लेता ६ै। परन्तु वह स्वयं नही समञ्चता कि जो मँ 
कहता हु उसक्रा तात्पर्य क्या ह ५ १९॥ 
भाव--स्वरूपन्ञान ओर आचरण ही सार है । 
हरिगुन गावै हरपि के, हिरदय कपट न जाय। 
आपन तो सम्म नहीं, ओरहिं ज्ञान सुनाय॥२०॥ 
हरि-गुण तो नाच-नाच कर्‌ गाते है, परन्तु मन कौ कपट -कतरनी नही जाती । 
अपने आप समञ्ञकर्‌ अपना दोप नहीं निकालते ओर दृसरे के सामने ज्ञान कौ दी 


कः 


लगाते हं ॥ २०॥ 
| ज्ञानी ज्ञाता बहु मिले, पण्डित कयी अनेक। 
~ राम रता इन्द्रिय जिता,कोटी मध्ये एक॥२१॥ 


ज्ञानी, ज्ञाता, पण्डित, कवि बहुत एवं अनेकों मिले, परन्तु स्वरूप-राम में 
लान एवं इन्द्रजित करोड़ों के यीच में कोई एक मिलता ई ॥ २१॥ 
पण्डित को अंग-३अ 2 १९१ 
>-0. ॥\/॥(111८1<511॥ 8118८80 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0 6810401 
मेर 


कुल मारग छोड़ा नही, रह माया मे मोह। 
पारस तो परसा नही, रहा लोह का लोह॥ २२॥ 
ज कुल-जाति का अहंकार नहीं छोड़ा ओर माया मे आसक्त है, वह पारस से 
स्यरशित नहीं हुआ, इसलिए लोह-का-लोह बना रहा (यथार्थं सदगुरु-ान न 
मिला ओर अज्ञानी-का-अज्ञानी हौ वना रहा) ॥ २२॥ 


आत्म तत्त्व जाना नही, कोटिक कथे जु ज्ञान। 
तारे तिमिर न भागही,जय लग उगै न भान॥२३॥ 
करोड़ों ज्ञान कथन किया, परन्तु स्वस्वरूप की वास्तविकता को नहीं जाना। 


जब तक सूर्योदय नहीं होता, तब तक तारागण से अंधकार दूर नहीं 
होता ॥ २३॥ ९०१॥ 


इस प्रसंग को पद्कर्‌ किसी पण्डित या ब्राह्मण भाई को कष्ट नहं मानना 
चाहिए। क्योकि केवल पण्डित या ब्राह्मण ही की आलोचना नहा कौ गयी है। 
यल्कि इसके पहले हौ सन्त, गुरु जैसे सर्वमान्य तत्व पर भी अधिक आलोचना कौ 
जा चुको है। यिना गहराई से आपरेशन हुए विकार नहीं जाता। श्री कबर साहेब 
कौ वाणियां दो टूक है । सुनने मेँ कह -करहीं करकस, परन्तु समङ्जने में मीठी एवं 
लाभकर हं। सभ सज्जनो को गुण ग्रहण करना चाहिए। 








१९२ कबीर अमूत वाणी 
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३८ 
निंदा को अंग 
(पर-निन्दा सबसे वुरो है, इसका सर्वथा त्याग करो।) 
निन्दक एकह मति मिलै, पापी मिल हजार। 
इक निन्दक के शीश पर, लाख पाप का भार॥१॥ 
अन्य प्रकार के चाहे हजारों पापौ मिले, परन्तु एक भी पर-निन्दक से भट न 
हो, क्योकि एक पर-निन्दक के शोश पर लाखों पाप के बो रहते ई ॥ १॥ 
निन्दक से कुन्ता भला, हट कर माई रार। 
कुत्ते से क्रोधी युरा, गुरू दिलावै गार॥२॥ 
निन्दक से कुत्ता अच्छा ह जो दूर हटकर भूंकता है । कुत्ते से भो क्रोधौ- 
निन्दक वुरा है, क्योकि वह गुरु को भ गाली दिलवाता ई ॥ २॥ 
निन्दक तो है नाक चिन, सोहै नकटों माहिं। 
साधू जन गुरु भक्त जो, तिने सोहै नाहिं॥३॥ 
पराये को निन्दा करने वाला नाक के बिना है, अतः वह नक्कयों मे ही शोभा 
पाता है । सन्त -भक्छ के बीच वह नही शोभता॥ ३॥ 
निन्दक तो हि नाक यिन, निसदिन विष्ठा खाय। 
शुव॒ छाई अवगुन गहै, तिसरका यही सुभाय॥ ४॥ 
निन्दक नाक~रहित है, वह रात-दिन पराये के दोप रूपी विष्ठा को खाता 
है। बह लोगों के सद्गुणो को त्यागकर केवल दर्गुणों को ही ग्रहण करता है, 
उसका यही स्वभाव होता है ॥ ४॥ 
निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। 
विन पानी सायुन विना, निरमल करे सुभाय॥५॥ 
अपने निन्दक को अपने आंगन मेँ मकान बनवाकर सदैव पास पंरखो, 
फर्म-१३ ` निदा को अंग-३८ १९३ 
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क्योकि वह चिना साबुन-पानी के हौ (निन्दा कर-करके ) आपका स्वभाव 
सुधारता रहेगा (सावधान करता रहेगा) ॥ ५॥ 
भाव-यों निन्दको कौ संगत बुरी होती 8, परन्तु जो आपकी निन्दा करता 
है, उससे आपको भलाई ह । 
निन्दक दूर न कीजिये, कीजै आदर भमान। 
निरमल तन मन सय करै, यके आन ही आन॥६॥ 
अपने निन्दक को दूर न करो, बल्कि उसका आदर-सत्कार करो । वह आपके 


आचरणों के विषय में ओर-का-ओर ही बक~वक कर आपके तन, मन्‌, वचन को 
शुद्ध करेगा ॥ ६॥ 


निन्दक येय जनि मरो, जीवो आदि जुगादि। 
कथीर सतगुरु पाये, निन्दक के परसादि॥७॥ 
ए मेरे निन्दक! तुम मत मरो, बल्कि युग-युग जोयो। ए मनुष्यो ! निन्दक कौ 
कृपा से हौ यथार्थं सद्गुरु को प्राप्त करोगे ॥७॥ 
कीर निन्दक भरि गया, अद क्या किये जाय। 
एेसा कों ना मिला, यीडा लेय उठाय॥८॥ 


मेरा निन्दक मर गया, क्या कहा जाय, एेसा कोई नहीं मिलता, कि वह फिर 
से मेरो निन्दा कटने का घोडा उदा ले ॥ ८॥ 


सातो सागर यै फिरा, जम्ब दीप दै चीठ। 
पर निन्दा नाहीं करे, सो कोई विरला टदीठ॥।९॥ 
, जम्ब द्वीप के आगे सातो समुद्रो से धिर हई सारी पृथ्वी मेँ यँ घूमा, परन्तु 
पराय की निन्दा जो नहो करता हो एेसा कोई विरला हौ दिखाई पड़ा ॥ ९॥ 
दोष परया देखि के, चले हसन्त॒ हसन्त। 
अपने चित्त न॒ आवई, जिनको आदि न अन्त॥ १०॥ 
पराये कै दों को देखकर निन्दक लोग हंसते -हंसते चलते हं, वे अपने 
अन्तःकरण के दो्ों को नहीं देखते जिनका वारापार नहीं है ॥ १०॥ 
तिनका कयं न निन्दिये, पौव तले जो होय। 
कवं उड़ि आंखों पै,पौर पनेरी होय ११॥ 
१९४ कचोर अमृत वाणी 
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पैर कै नीचे पड़े हुए वृण की भी निन्दा मत करो। वही कभी उड़कर आंखों 
मे पड़ जायेगा तो बहुत पीडा होगी ॥ ११॥ 
माखी गहै कुवास को, फूल वास नहि लेवं। 
| मधुमाखी ह साधु जन, पुष्य॒वास चित देयं॥१२॥ 
| पर-निन्दक रूपौ मव्खयां दूसरे के दोप रूपी दुर्गधी को हौ लेती हं, सद्गुण 
| रूपी फूल की सुगंधी नहीं लेती । परन्तु सन्तजन मधुकरवत गुणग्राही होते हं, वे 
दूसरे के सद्गुण रूपी पुष्प-वास पर हो ध्यान देते हँ ॥ १२॥ 
जो कोड निन्दै साधु को, संकट आवै सोय। 
नरक जाय जन्य मर, मुक्ति कहं नहिं होय॥ ९३॥ 
जो कोई सन्ता कौ निन्दा करता है, उसके ऊपर अवश्य संकट आता है । वह 
नीची योनि रूपी नरक में पड़ता है ओर बारम्यार जन्मता-मरता है, यह आचरण 
रखकर उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती 1 १३॥ 
जो तू सेवक गुरुन का, निन्दा की तज यान। 
निन्दक नरे आय जय, कर आदर सनमान॥ १४॥ 
यदि तु साधु-गुरूजनों का सेवक है, तो पराये की निन्दा करने का स्वभाव 
छोड दे। तुम्हारी निन्दा कएने वाला जब तुम्हारे निकट आवे तब उसका आदर- 
सम्मान कर्‌॥ १४॥ 
काहू को - नहिं निन्दिये, चाहे जैसा होय। 
फिर फिर ताको यन्दिये, साधु लच्छ है सोय॥.१५॥ 
चाहे जसा कोई हो, किसी की निन्दा न करो। बल्कि पुनः-पुनः उसके गुरणो 
कौ'ही यात करो, यही साधु (उत्तम) लक्षण है ॥ १५॥ 
आपन को न सराहिये, पर निन्दिये न कोय। 
चदृना ल्या धीहरा, ना जाने क्या हौय॥ १६॥ 
अपनी बड़ाई ओर दूसरे कौ निन्दा न करो, वयोकि अभी तुम आचरण के 
बड़े ऊचे स्तम्भ पर चदुना है, न जाने भविष्य मे क्या हो 11 १६॥ 
आपन पौ न॒ सराहिये, ओर न॒ किये रंक। 
च्या जानो केहि रूखतर, कूर होय करक ॥ १७॥ 
निदा को अंग-३८ 





१९५ 
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अपनी वड़ाई करके दूसरे को दीन-दरिद्र मत गिनो। कौन जाने किस 
समय रूपी वृक्ष के नीचे कूरा करंक हो जाय, अर्थात मूर्खं मनुष्य सिरमुकुट हो 
जाय ॥ १७॥ 


अङसठ तीरथ निन्दक न्हाई, देह पलोसे यैल न॒ जाई। 
छष्पन कोटि धरती फिरि आवै, तो भी निन्दक नरकहिं जावै ॥ ९८॥ 
अडइसठ तीर्थो में शरीर को मल-मल कर निन्दक स्नान करे तो भी उसके 


मन का मल नहीं जा सकता। पृथ्वी कौ चाहे छष्यन करोड़ वार परिक्रमा कर आवे 
तो भी पराये कौ निन्दा करने वाला नरक ही मे जायेगा ॥ १८॥ 


कंचन को तजयो सहल, सहल त्रिया को नेह। 
निन्दा केरो त्यागयो, यडा कठिन है येह॥ १९॥ 
अधिक सम्पत्ति एवं स्त्री का मोह त्यागकर साु-वेप धारण कर लेना सहज 


£, परन्तु पराये कौ निन्दा का त्याग करना बड़ा कठिन है (विरला पुरुष ही इसे 
त्यागता ह) ॥ १९॥ ९२०॥ 
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३९ 
अआनदेव को अंग 


(सर्वोपरि देव गुरुदेव तथा सन्त हं, जड देवी-देव नहीं ।) 


आन देव की आश करि, मुख पेले मद मांस। 
जाके जन भोजम करै, निश्चय नरक निवास॥ ९॥ 
जो अन्य कल्पित जड देवताओं की आशा करके या उसे चदाकर मुख से 
मदिरा-मांस गरकते है (उनके नरक जाने कौ बात कौन करे ) उनके यहां जो 
भोजन करते ह, वे भी निश्चयपूर्वंक नरक मेँ वास करते है ॥ १॥ 
होम कनागत कारन, साकुट राथा खाय। 
जीवत विष्ठा स्वान की, मृआ नरके जाय॥२॥ 
हवन-श्राद्ध मे खाने के लोभसे जो लोग साकर (भकिहीन) लोगों का 
पक्राया खाते है, वै जीते जी श्वान के विष्टा खानेवत आचरण वाले हं ओर मरन 
पर नोची योनियं में जायेगे॥ २॥ 
कन्या यर अरु कारने, आनदेव को खाय। 
सो नर दडोले याजते, निश्चय नरके जाय॥ ३॥ 
वर-कन्या विवाह या अन्य किसी कारण से जो प्राणियों को किसी दव को 
बलि (अर्पण) करके खाता है । वह मनुष्य ढोल बजाकर नरक में जाता ह ॥ ३॥ 
कामो तै क्रोधी तै, लोभी की गति होय। 
सलिल भक्त संसार में,तरत न देखा कोय॥४॥ . 
कामो, क्रोधी, लोभो- सव अपने दोषां से रूट सकते है, परन्तु मदिरा पान 
के प्रेमोजनों का उद्धार होते नहो देखा ॥ ४॥ 
सौ यरसहिं गुरु भक्ति करु, एक दिन पूजै आन। 
सो अपराधी आतमा, परै चौरासी . खान॥५॥. . 
जिसने सौ वर्य सद्गु कौ भक्ति करके एक दिन भी दूसरे कल्पित देवा - दवता 
कौ पूजा को, वह अपराधी जोव चौरासौ-गडढे में पदेगा ॥ ५ ॥ ९२५॥ 
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9 
कामकोअग 


(कामासक्ति महान दुखप्रद है, इसका त्याग करना चाहिए।) 
कामी कुत्ता तीस दिन, अन्त होय उदास। 
कामी ् कुत्ता सदा, छह रितु बारह मास॥ ९॥ 
कुत्ता व्ारह महीने में केवल एक ही महीना कामो बनता है, फिर वह 
विषय-वासना से उदास हो जाता है, परन्तु कामी मनुष्य छह ऋतु- बारह महीने 
सदैव कुत्ता बना रहता है ॥ १॥ 
कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय। 
कर कोड सूरमा, जाति वरन कुल खोय॥ २॥ 
' क्राध।, लालचौ-इनसे भक्ति नहीं होती, जात्ति-व्णं ओर कुल का 
अभिमान मिराकर भक्ति तो कोई शूरवोर हो करता है ॥ २॥ 
कामी लम्बा न करै, मन माही अहलाद 
द नीद न मागे साथरा, भूख न मायै स्वाद ॥ ३॥ 
मनुष्य लन्जा नहो करता, उसे कुक मे ही प्रसनता रहती है। जैसे 
अधिक निद्रा मे िषछौना तथा भूख मे स्वादोले पदार्थ हो, सोन 
कण दार्थ हों चाहे न हो, सोने ओर 
कामी तो निरभय भया, करै न॒ काहू संक। 
ह्री केगे चसि पड़ा, भुगते नरक निसंक॥ ४॥ 


कामी तो निर्भय हो जाता है, बह किसौ का डर नही इन्दियो के 
वरम पदक लोक-पोक न्को पता ६५ ४॥ त पह 





नं स भाजै जीव की, भावै ज्यो परमोध॥ ५॥ 
पुय क ब्रह्मवयं रूपौ अमृत नहो अच्छा लगता, वह विषय रूपी 
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जहर को ही खोज लेता है। कुचाली मनुष्य कौ कुवुद्धि नहं दूर होती चाहे 
जितना ज्ञानोपदेश करो ॥ ५॥ 
दीपक सुन्दर देखि के, जरि अरि मरत पतंग। 
अदो लहर जो विषय की, जरत न मोरत अंग॥६॥ 
पतंगी दीपक को सुन्दर लौ देखकर उसमें जल-जल कर मरती ह । उसी 
प्रकार विपय-वासना बढ़ जाने पर मनुष्य कष्ट पाते हुए उसे नही त्यागता ॥ ६॥ 
भक्ति विगाड़ी कामिया, इन्द्रि केरे स्वाद। 
हीरा खोया हाथ सों, जनम गंवाया याद्‌॥७॥ 
इन्द्रियों के स्वाद मे पड़कर कामो लोगों ने भक्ति को विनष्ट कर दिया। हाध 
से ज्ञान-होरा खोकर जीवन को व्यर्थं मे समाप्त कर्‌ दिया ॥ ७॥ 
काम काम सय कोड कहै, काम न चीनैः कोय। 
जेती मन की कल्पना, काम काव. सोय॥ ८॥ ¢ 
काम-काम सच कहते हं, परन्तु ये लोग कोई भौ काम का रूप तहा 
पहचानते । विपय- सम्बन्धी मन कौ जितनी कल्पनाएं हं, सब काम के रूपर॥८॥ 
काम क्रोध मद लोभ की, जय लग पट में खान। 
कयीर मूरख ` पण्डिता, दोनों एकं समान ॥ ९॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि दुर्गणो का जब तक हदय मे निवास 
&, तव तक पण्डित-मूर्खं दोनों एक समान हं ॥ ९ ॥ 
जात हं, मानै नहीं गंवार। 
की ४ र कामी वार न पार॥ ९०॥ 
कहता हं ओर कहता जाता हु, परन्तु भोले लोग मानते नही, साधु-वेष म॑ हा 
या गृहस्थ में हो, कामिर्यो का उद्धार नहीं ६ ॥ १०॥ ,. 
की, जैसी आतमधात। 
क त येहि यात उत्पात। १९॥ 
ने -हत्यारं के समान 
नर-नारी रज-वोर्य के स्खलित होने के उपरान्त आत्म“ 
परचाताप में डव जत है । परन्तु अज्ञानी पहतं हौ सुधार नहीं करते, यही उपद्रव 
की वात है॥ ११॥ 
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भग भोगे भग उपै, भगते यचे म॒ कोय। 
= करै कीर भगते यथे, भक्त कहावै सोय ॥ १२॥ 
विषयों का भागन पर्‌ पुनः विपय-द्वारा जन्म धारण करना पडता है, एेसे लोग 
जन्म-मरण से नही बचते। जो विपय-वासना से बचता है, वही उच्च कोरि का 
भक्तं कहलाता ह (अन्य लोग साधारण कोरि के भक्त ह) ॥ १२॥ 
तन मन लग्जा न करै,काम यान उर साल। 
= एक काम सय वस किये, सुर नर मुनि येहाल॥ १३॥ 
# हदयम्‌ कराम का बाण पीडा करता है वह अपने तन-मन कौ लज्जा 
त्वागकर्‌ कामातुर बन जाता है । एक काम ने हौ सको अपने वश मे कर लिया है 
ओर उसो मे सुर-नर-मुनि भी विकल ह ॥ १३॥ ९३८॥ 


रिक्षा--कामासक्ति अनन्त दुखं एवं पापां 
कल्याणा्धां का परम कर्तव्य ह। दुखं एवं कौ जड है । इसका त्याग करना 
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९ 
क्रोधकोअग 
(क्रोध महापाप है, इसका त्याग करना आवश्यक ह 1) 
क्रो अग्नि घर घर यकु, जलै सकल संसार। 
दीन लीन निज भक्ति जो, तिनके निकट उद्यार॥ ९॥ 
चघट-घट में क्रोध की अग्नि बद़ी हुई है, सा संसार इसमे जल रहा है । जो 
विनप्र ओर अपनो भक्ति मे लीन है, उसको संगत मे हौ उद्धार है ॥ १॥ 
कोटि करम लागे रै, एक क्रोध की लार। 
किया कराया सद गया, जय आया हंकार॥ २॥ 
एक क्रोध के सम्बन्ध मे करोड़ों पाप कमं लगे रहते ह । जैसे मन में अहंकार 
आया, जानो किया-कराया सारा धर्म-कर्म नष्ट हुआ॥ २॥ 
जगत माहि भोखा धना, अहं क्रोध अरु काल। 
पौरिषि प्टुचा मारिये,एेसा जम का जाल॥३॥ 
तधा कल्पना से संसार में लोग बहुत धोखा खाते है । अतः 
एसे , तो द्वार पर पहुंचते ही मार डालो (बुरा स्मरण हा नष्ट कर 
दो) ॥३॥ 
दसो दिसा से क्रोध की, उटी अपरयल आग। 
ज्ञीतल संगत साधु की, तहां उयि्यि भाग॥.८॥ 
दसो दिशाओं से क्रोध कौ भयंकर आग उढठी हं । सन्तो कौ संगत शौतल 
होतो है, भागकर वहीं जाओ, वहं उद्धार पाओगे ॥ ४॥ 
यह अग कोटी काठ की, चहं दिसि लागी आग। 
भ्रीतर रहै सो जलि मुय, साधू उदे भाग॥५॥ 
क्रोध को अग-४१ २५१ 
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यह संसार काष्ठ का मकान है, चारों ओर से इसमें क्रोध कौ आग लगो है। 
जो इसके भीतर रहेगा, बह जल मरेगा, साधु जन भागकर वच गये॥ ५॥ " 
गार अंगार क्रोध ज्ञल, निन्दा धवा होय। 
इन तीनों को परिहर, साधु कहावै सोय॥ ६॥ 
गाली-गलौज अंगार है, क्रोध आंच है, परनिन्दा धुआं है-इन तीनों को जो 
सर्वथा त्याग दे, वहो साधु कहलाने योग्य है ॥ ६॥ ९४४॥ 
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र 
लोभ को अंग | 


(पाप का याप लोभ ह, इसे त्यागो ।) 


जय मन लागा लोभ सो, गया विषय मे भोय 
करै कीर विचारि के, केहि प्रकार धन होय. १॥ ह 
कवीर्‌ साहेव विचारपूर्वक कहते है कि जब मनुष्य का मन धन के लोभ मं 
लग गया, तव वह विषयों मे अपने आपको भूल जाता है। वह रात-दिन यही 
साचता है कि किस प्रकार धन का संग्रह हो ॥ १॥ 
जोगी जंगम सेवड़ा, ज्ञानी गुनी अपार। 
ट दरशन से क्या यने, एक लोभ की लार॥२॥ 
. योगी, जंगम, सैनी, ज्ञानी, अपार गुणी तथा षट दर्शन के सभी लोग-एक 
लाभ कौ संगत में पड़ जाने से-किसी से भी क्या कल्याण-साधना बनेगी !॥ २॥ 
कीर ओभी खोपड़ी, कबहुँ धावै नाहि! 
तीन लोक की सम्पदा, कय आवै घर माहिं॥ ३॥ 
. मनुष्य को यह उलटी खोपड़ी थन से कभी तृप नहं होती । लोभी हर समय 
यहो सोचता टै कि तीनों लोकों की संपत्ति कय मेरे घर मेँ आयेगी ! ॥ ३॥ 
सि तिता ५: स) ४॥ 
सायर माहि दिंढोरताँ, हीरा क महान 
कवर साहेव कहते ह कि जब हदय मेँ संतोष आया स 
गया। ज्ञान-सागर मेँ मथन करते-करते हाय मँ स्वरूपन्ञान 
गया॥ ४॥ 
यहुत जतन करि कीजिये, सव॒ फल जाय श, ॥ 
कीर सं सूम घन, अना चोर सनी ता ै। 
९नष्ट 
बहव उध्ोग से सित किये ए धन का थामू त क ६।५ ॥ ९४९ 
मृ तो जीवन पर्यन्त धन जोड़ता है ओर अन्त मे चोर मृष = 


अगः 
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1 . 
मोह को अंग 
(मोह ही जगत का बीज है, इसका त्याग करना सर्वोपरि कर्तव्य ह) 
मोह फन्द सय फन्दिया, कोय न सक निवार। 
कोड साधू जन पारखी, चिरला तत्व विचार॥ १॥ 
मोह-फांसौ म सव फंसे हं, .अन्य कोई इसे काट नहीं पाता । कोई विरले 
तत्वदशीं पारख सन्त हौ इसमे चृटते ै॥ १॥ 


जय घट मोह समाइ्या, सयै भया अंधियार। 

निहि ज्ञान विचारि के, साधू उतरे पार॥२॥ 
४ मोह जब हदय मे समाता ह, तव सब प्रकार स अंधियारी हो जाती ₹ै। 
माह -रहित ज्ञान-विचार मे रत होकर सन्तजन हौ भवाग्थि से पार होते ई ॥ २॥ 


सुर्‌ अर, ऋषि मुनिवर सव जोह ॥ ३॥ 

द १ नर पाताल के नाग एवं ऋषपि- जहां तक सं =. 

माह-पशरु न सयको मो लिया ई ॥ ३॥ ५ १ 
स ति व 

~ ५ “(मन सब जगत के मोह रूपी मृगतृष्णा मे फंसे संसार 

ह माह रूप ह, सब जीव मोह-समुर मे िरे हुए देखे जाते हं र ४ 


॥ कब्रीर सुजान ॥ ५॥ 


गुरु-कवीर कहते ई-एे बुद्धिमान! अष्ट- £ 
गड्ढे ह । मोह-वासना का त्याग करो ॥ ५॥ सिद्धि नी-निधि सव मोह के 


२०६ स 
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अपना तो कोई नहीं, हम काहू के नाहि। 
पार पर्ची नाव जय, मिलि सय यिष्ुडे जाहि ॥ ६॥ 
हमारा कोई नहीं है, हम भी किसी के नहीं ह । जैसे नावका जब नदी के पार 
पहुंची, तब मिले हुए सब विदुड जाते हँ ॥ ६॥ 
अपना तो कोई नही, देखा ठोकि यजाय्‌। 
अपना अपनां क्या करे, मोह भरम लपटाय॥७॥ 
ठोक-वजाकर देख लिया, अपना कोई नहीं है! ए मनुष्य! भ्रमपूर्णं मोह में 
लिपरकर अपना-अपना क्या करता ई !॥७॥ 
मोह नदी विकराल है, कों भ उतरे पार। 
सतगुरु केवट साथ ले, हंस होय उस न्यार॥८॥ 
मोह कौ नदी भयंकर है, अन्य कोई इससे पार नहं जाता। सद्गुरु रूपौ केवट 
का साथ लेकर सुङ्ग मनुष्य हौ मोह से पार पाता है ॥ ८॥ 
एक मोह के कारने, भरत धरी दुड देह। 
ते नर कैसे पुटि है, जिनके यहुत सनेह॥ ९॥ 
एक मृग-शावक मेँ मोह हो जाने से भरतजी को (मोह-वश) दो शरीर धरने 
पड़। फिर वे मनुष्य भव-बन्धनों से कैसे चछरेगे जिनके हदय मेँ बहुतो का मोह 
समाया हुआ है ॥ ९ ॥ ९५८ ॥ 
कहहिं कबीर ते ऊयरे, जाहि न मोह समाय । ( बोजक, चाचर्‌ १) 





मोह को अग-४३ २५५ 


>-0. ॥\/॥(411८1<511॥ ©118\//80 \/8/8185। (0661100. 14111260 0 6810401 
= 


4.4 । 
मद को अंग 
(अहकार दखो को खानि 8, अतः इसे त्यागो ।) 
अहं अगिन हिरदै जरै, गुरु सों घाहै मान। 
तिनको जम न्योता दिया,्ो हमरे मेहमान॥ ९॥ 
हदय भे अहंकार को अग्नि जल रही ह, गुरु से भी सम्मान चाहता है। एेसे 
लोगो को कुवासना ने निमनत्रण दिया है कि आओ, मेरे पाहुन बनो (तुम गुरु-भक्त 
होने योग्य नहीं हो) ॥ १॥ 


जह आपा तहं आपदा, जह संसै तहं सोग। 
; करै कवीर कैसे मिटै, चारों दीरथ रोग॥२॥ 

जहां अहंकार है, वह नाना विपत्तियां है; जहां अज्ञान है, वहीं शोक ह । ये 
चारो कठिन रोग कैसे मिरेगे, इस पर विचार करो ॥ २॥ 

कयीर गर्वं न कीजिये, रंक न हंसिये कोय। 

९ अजह नाव समुद्र भे,ना जानो क्या होय॥३॥ 

ए मनुष्यो ! अपने तन-धन्‌, जञान-प्रभुतादि का अहंकार करके अन्य दीन- 
दुखियो वौ हंसी न करो। अभी तुम्हारी नावका समुद्र के बीच ई, यता नहीं 
भविष्य में क्या हो!॥ ३॥ र । 

दीप को ज्ञोला पवन £ै,नर को ह्ञोला नारि। 4 
ज्ञानी ज्ञोला गर्वं है, करै कीर पुकारि॥४॥ 

कबीर साहेव पुकारकर्‌ कहते ह कि दीपक को युक्ञाने वाला तीव्र वायु है. 
रुप को पतित कटने वालौ स्री ई (इसी प्रकार स्वरौ को विनष्ट कने वाला पुरुष 
है) ओर ज्ञानी का सर्वतोभाति से विनाश करने वाला अहंकार है ॥ ४॥ 

अभिमानी कुंजर भये, निज सिर लीन्हा भार। 
जम द्वारे जम कूट ही, लोहा गै लुहार॥५॥ 
२०६ कम्मीर अमृत वाणो 
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अभिमानी लोग हस्तौ के समान मस्त यनकर अपने सिर पर अहंता-ममता 
का वोज्ञा उडा लिये। जैसे लोहा को लुहार गदृता ई, वैसे चारो खानि रूप यमद्रार 
मे वासना रूपी यमराज जीव को कष्ट देगा ॥ ५॥ 
मद्‌ अभिमान न कीजिये, करै कयीर समु्ञाय। 
जा सिर अहं जु संचरे, पड चौरासी जाय॥६॥ 
कबीर साहेच समञ्ञाकर कहते ह, मद-मान न करो। जिसकी खोपडी मे 
अहंकार प्रविष्ट होता है, वह जीव चीरासी चक्कर म पडता हं ॥ ६॥ ९६४॥ 
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8५ 
मानकोअंग 


(मान-बड़ाई का अहं कल्याण-मार्गं का बड़ा रोड़ा है, इसका 
त्याग करना अपना कर्तव्य है।) 
4 याई कूकरी, धर्मराय दरवार। 
षं भ यारे, सय जग खाया फार॥ १॥ 
0 जिनके क वार सर मान-बड़ाई रूप कुतिया रहती है । दीनता -नग्रता 
१ क जिनके पास नहीं ह, देसे सारे जगत के लोगों को उसने फाड्‌ खाया 


भाव--कोई भी कर्मं करने पर्‌ यदि नप्रता-दीनता म आहं 
उत्पन होता है, फिर जीव मान-बड़ाईं चाहता है। 1 


४ यङ़ाई कूकरी, सन्तन खेदी जान। 
= 4 ५ वत्‌ शी सुप यिरामै आन॥२॥ 
` आई का कुतिया जानकर उसे खदेड़ दिया! देखो। 
भमानो श्वपच -भक्त जव आ विराजे तभो पांडव का यज्ञ पवित्र हुआ॥ २॥ 


मान॒ यङगाई जगत मे, कूकर की पहिचान। 
ः स स चाट, वैर किये तन॒हान॥३॥ 
$ वह मुख तक चाटने लगता है ओर अभाव करो तो 
काठने दौढ्ता है । अभिमानी मनुष्यों कौ भी यही पहचान है; उनके सामने ज्चुकते 


जाओ, तो वे े 
$) सिर पर चदे जाते है ओर यदि उनसे वैर करो तो शत्रु बन जाते 





भाव-ेे लोगो से प्रम-वैर दोनों ठीक नही ह अपितु उदासीनता ठीक है । 
माव बड़ाई ऊरमी,ये जग का 
॥ व्यवहार । 
दीन गरीयी यन्दणी, सतगुरु का उपकार॥ ४॥ 
२०८ कबीर अमृत वाणो 
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जगत के व्यवहार से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि मान-बड़ाई दुखों के स्वरूप 
है, परन्तु दीनता, गरीवी-भाव, सेवापरायणता तथा सद्गुरु की उपकार-मान्यताएं 
सुखप्रद है ॥ ४॥ 
मान दिया मन हरपिया, अपमाने तन छीन। 
करै कबीर तय जानिये, माया मे लवलीन॥५॥ 
कबीर साहेब कहते ह कि जब दूसरे के मान देने से मन हर्धित हो, भ 
अपमान देने से शोकित हो-तव समञ्ञ लो “मँ माया मेँ आसक्त हू "॥ ५॥ 
कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह। 
मान॒ बड़ाई ईरषा, दुर्लभ तजना येह॥६॥ 
अधिक धन ओर स्त्री कौ आसक्ति त्यागना सरल है, परन्तु मान, बड़ाई अर 
।  ई्प्या-इनका त्याग कठिन है ॥ ६॥ 
॑ माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहिं जाय। 
भान यदे मुनिवर गलै, मान सयन को खाय॥७॥ 
घर-धन-स्तरी -पुत्रादि मोटी माया का त्याग करने से क्या हुआ, जब्र अपने - 
अपने मत-पथ, पोथी -प्रंथ एवं अन्य नाना प्रकार के अभिमान नहीं त्यागे जाते। 
अभिमान में पड़्कर ही बड़-यडे ऋषि-मुनि भी गल गये, यह अभिमान ही 
सबको खाता है ॥ ७॥ 
कीर अपने जीवते,ये दो यता धोय। 
मान यङा कारने, अछता मूल न खोय॥८॥ 
हे मनुष्यो ! अपने हदय से मान-बड़ाई--इन दो बरौ बातों को सर्वथा त्याग 
दो। इनमें फंसकर्‌ अक्षय-मोक्ष या मूल-मानवता को मत नष्ट करो ॥ ८॥ 
यङो यड़ाईं ऊट की, लार जहं लग सांस। 
भुहकम सलिता लादि के, ऊपर चै परास ॥९॥ 
बड़ बडाई ऊंट कौ है, बह सिर उठाकर बहुत चलता टै, इसीलिए 
जौवनपर्यन्त बोक्ञा लादता है । उसके ऊपर मुहकम (मजवृूत) सलिता (काठी) 
कसक, ऊपर से परास (ऊट चराने वाला) चढ़ लेता है ॥ ९॥ 
मान॒ गङ़ाई न करे,यङड़ा न योले योल। 
हीरा मुख से न॒ के, लाख हमारा मोल॥ १०॥ 
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अपनी मान-बड़ाई न करे ओर अपने लिए वद-वद्‌ कर वाते न बोले । हीर 
अपने मुख से नहीं कहता कि हमारा मूल्य लाख रुपये ह ॥ १०॥ 
यड़ी चिपति यड़ाईं है, नन्हा करम से दूर। 
तारे सवय न्या रहै, गहं चांद अरु सूर॥१९॥ 
मान-बड़ाई मे वड विपत्ति आतो है, ओर दौनता-लघुता के आचरण से 
विपत्ति दूर रहती ह । देखो ! सभी तारागण पृथक रह जाते हं, केवल (बड़े-बड़े) 
चन्द्रमा ओर मूर्यं पर ही ग्रहण लगता हे ॥ ११॥ 


यड़ा हभ तो क्या हुआ, जीसे पेड खजुर। 
पंथी को छाया नही, फल लागै अत्ति दूर॥ १२॥ 
खजूर-वृक्ष के तुल्य बहुत बड़ा हआ तो क्या हुआ, उसमें पंथो को छाया 
नहीं मिलतो ओर फल भी लगता हं, तो बहुत दूर॥ १२॥ 
चड़ हुआ तो क्या हुआ, जोरे यड़ी मति नाहिं। 
जैसे फूल उजारि का, मिथ्या होय इरि जाहिं॥ १३॥ 
जाति, धन्‌, विद्या, सौंदयं, चल एवं मान-बड़ाई मं यदा हआ तो क्या हुआ 


यदि विवेक चढ़ नहो हुआ तो। जसे घोर जंगल मे फूल लगा ओर व्यर्थं इकर 
नष्ट्‌ हा गया, किस के काम मे न आया ॥ १३॥ 


ॐेचे कुल के कारमे, भूलि रहा संसार। 
ध तय कुल की क्या लाज है, जद तन होगा छार॥ १४॥ 
. ऊच कुल-जाति के अहंकार मे संसार के लो भूले-भूले फिरते ह, परन्तु 


उनका समञ्ञना चाहिए क्रि जब शरीर धूल हो जायेगा, तव कुल-जाति कौ क्या 
लज्जा रहगा \॥ १६॥ 





भाव-- भहंकार ओर लन्जा त्यागकर भक्ति-सत्संग करो। 
ङचा देखि न गंचिये, ऊचा पेड खजूर 
यंसि ४ ॥ 
खि न चैठे छायई,फल लागै चै दूर ॥ ९५॥ 


य किसी के सांसारिक वभव कौ बद देखकर उधर आकर्वित मत 'होओ। 
देखो ! खजूर का पेड ऊंचा होता है, परन्तु उसको छाया मे दौक से पी के यैटमे 
का भौ स्थान नहो रहता, ओर फल भी दूर लगता है ॥ १५॥ 
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ऊँचा पानी न टिकै,नीचे ही ठहराय। 
नीचा होय सो भरि पिये, ऊच यपियासा जाय।॥ १६॥ 
ऊचो भूमि पर जल नहीं ठहरता, नीची भूमि में हौ टिकता है । पानी पिलाने 
वाले के हाथ के नीचे जो अपनी अंजुली करता है, वह पेट भर पीता है ओर ऊंचा 
किये रहता ह वह प्यासा ही जाता ह ॥ १६॥ 
यडा यङ़ाईं न करे,छोटा यहु इतराय। 
ज्यों प्यादा फरजी भया,टेढा टेढ़ा जाय॥ २७॥ 
बडी बुद्धि वाले अपनी बड़ाई नहीं करते, छोरी बुद्धि वाले हौ अभिमान मं 
बहुत इठलाते घूमते हं । जैसे एक साधारण सिपाही यदि मन्त्री पद पा जाय तो वह 
टेढे-टेदृ होकर चलता है ॥ १७॥ 
खग ध्यानी ज्ञानी धने, अरथी पिले अनेक। 
मान से रहित कयीर कह, सो लाखन में एक॥ १८॥ 
दम्भो, वाचकञ्ञानी एवं धन कै लोभी वहुत-बहुत मिलते है । कबीर साहेब 
कहते ह कि मान से रहित तो लाखो में कोई एक होगा ॥ १८॥ ९८२ ॥ 





मानं कौ अग-४५ २११ 
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11 
आशा-तृष्णा को अंग ` 
(दुखो को खानि आशा-तृष्णा त्यागने योग्य ह ।) 
आशा तो गुरूदेव दयी, दूजी आस ` निरास। 
पानी में घर मीन का,सो क्यों मरे पियास॥ ९॥ 
हेमु । आशा तो एक सदगुरु-ज्ञान को हौ करो, दूसरे मायिक पदार्थो कौ 
आशा म॑ पड़कर तो अन्त मे निराश होना पडता ६ै। जिस मछली का घर पानी म॑ 
६, वह प्यासी वयो मरे! (उत्तम नर-तन पाकर भी वं दुखी हो!) ॥ १॥ 
आसा जीवै जग भरे,लोग म॑ मरि जायं। 
धन संचै ते भी मरे,उे सो धन खायं॥२॥ 


जगत के सव लोग मरते है, परन्तु आशा जती (सुरक्षित) रहती है । जो धन 


का बहुत संग्रह करते हं, वे भी मरते हं, जो के जाते हँ, वे उस 
धन को भोगते ह ॥ २॥ ति 


आम्रा त्रिस्ना सिन्धुगति, तहं न मन ठषहराय। 
जो कोड आसा में कंसा, लहर तमाचा खाय॥ ३॥ 


आशा-तृष्णा समुद्र को तरे है, उनम पड़कर मन शान्त नहो होता । जो कोई 
जगत को आशा मेँ फंसता है, वह उसके लहर रूपी तमाचे खाता ह ॥ ३॥ 
आसा त्रिसना दो मदी, तहां न॒ मन ठहराय। 
इन दोनों को लंष करि,चौडे यैठे जाय॥४॥ 
सो आशा-तृष्णा रूपी दो नदियों मँ पड़ने से मन शान्त नहीं हो सकता । अतः इम 
दोनों को त्यागकर सत्संग -मैदान मे जा वैटना चाहिए ॥ ४॥ 
कवीर जोगी जगत गुरु, तमै जगत की आस। 
जो जग की आशा करै, जगत गुरु वह दास॥५॥ 
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जगत कौ आशा त्याग करने पर योगी जगत का गुरु ह। यदि उसने जगत की 
आशा कौ, तो जगत गुरु हो गया ओर योगी ही दास बन गया ॥ ५॥ 
जोगी ढै जग जीतता, विहरत है संसार। 
एक अदिशा रहि गया, पीठे पड़ा अहार॥६॥ 
विरक्त होकर जगत-आशा को त्यागते हुए जो संसार में विचरण करता है 
यदि उसे जीवन-निर्वाहि होने मेँ संदेह 8, तो अभी उसके ज्ञान कौ दुर्बलता है। 
साधु को अपने आचरण से चलना चाहिए, निर्वाह कौ चिन्ता नहीं है ॥ ६॥ 
बहुत पसारा जनि करे, कर धोड़े की आस। 
यहुत परागा जिन किया, ते गये निरास॥७॥ 
बहुत तृष्णा मत करो, निर्वाह मात्र का ही विचार रखो। जो बहुत तृष्णा मे 
फंसे, वे ही निराश होकर गये ॥ ७॥ 
आसन भारे कह भयो, मरी न मन की आस। 
तेली केरे यैल ग्यो,घर ही कोस पचास॥८॥ 
आसन मारकर ध्यान लगाने से क्या हुआ यदि मन की अनेक जगत-आशाएं 
नही मरी । वह तो तेली के वैल-सदृश घर ठी मेँ पचास कोस चलता ह (मन- 
हौ-मन में चक्कर काटा करता है ) ॥ ८॥ 
सय आसन आसा तमै, नियत कोड नाहिं। 
निवृत्ति को जानै नही, प्रवृत्ति प्रपंचहि माहि॥ ९॥ 
निवृत्ति (त्याग) बिना, योग के समस्त आसन शरीर के स्वार्थं तक ही ह । 
लाग त्याग वृत्ति को जानते नरह, प्रपंच-ग्रवृत्ति हौ में उलश्चे रहते हं ॥ ९॥ 
आसा तो गुरुदेव की, ओर गले की फांस। 
यंदन दिग चंदन भये, देखो आक पलास॥१०॥ 
आशा तो गुरु-ज्ञान को हौ करो, अन्य जगत की आशा तो गलं कौ फांसी है। 
देखो ! आक-पलास भो मलयगिरि के पास, चन्दन हो जाते ह ॥ १०॥ 
कवीर सो थन संचिये,जो आगे को होय। 
सीस चढ़ावै गाठरी, जात न देखा कोय॥९१॥ 
हे मनुष्यो ! उस धर्म॑ -परमार्थं रूपी धन का संग्रह करो, जो आज शरीर भविष्य 
आप्ता-वृष्ना को अंग- ४६ २५३ 
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के लिए भी दृद्‌ पूजो हं । सांसारिक धन की गठरी शीश पर यांधकर ले जाते हुए 
करिसो को नहीं देखा गया ॥ ११॥ 
कवीर तृस्ना पापिनी, तासों प्रीति न जोर। 
पड पड पठे पडै,लागै मोटी खोर॥ १२॥ 
है मनुष्यो! वृष्णा पापिनी है, इससे मित्रता मत जदो! अन्यथा यह पग-पग 
पर पीछे लगी रहेगौ ओर तुम्हारे ऊपर भारी दोप लग जायेगा ॥ १२॥ 
तृस्ना सीची न युद, दिन दिन यदृती जाय। 
जायासा का रूर ज्यो, घन येहा कुष्हिलाय॥ ९३॥ 
वृष्णा को तृत करने से वह नहीं बुञ्चती, बल्कि नित्य प्रति बद़ती ही जाती 
है। जैसे अधिक वर्प होने पर जवासा (एक कंटीला ्ञाद) सुख जाता ह ॥ १३॥ 
आस आस्न जग ॒फंदिया, गले भरम की फास। 
„ जन्म जन्म भरमत फिरै, तवहं न पुटैः आस॥ १४॥ 
संसार-विषय को आशा-ही -आशा मे भ्रम को फांसी गले लगकर जीव बंध 
जाता ह । जन्म -जन्ान्तर से भटकते हुए यीत गया परन्तु अभी भ विययो कौ 
आशा नहीं टतो ॥ १४॥ ९९६॥ 
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4८ 
कपट को अग 


(स्वयं किसी के साथ कपट न करो, ओर अन्य कपरियों से सावधान रहो ।) 
कीर तहां न जाइये, जहां कपट का हेत। 
जानो कली अनार क्ती, तन राता मन सेत॥९॥ 
हे मनुष्यो ! वहां मत जाओ, जहां कपट का प्रेम हो । उन्हें अनार को कलौ 
ही समञ्चो, जो ऊपर तो लाल, परन्तु भीतर सफेद रहता है, इसी प्रकार कपटी 
मित्रके भी मुख के ऊपर प्रेम कौ लालिमा दिखती है, परन्तु मन मेँ कपट कौ 
सफेदौ रहती हं ॥ १॥ 
कीर तषां न जाइये, जहां न चोखा चीत। 
परपूटा ओगुन घना, मुह ऊपर मीत॥२॥ 
आपके प्रति जिनके मन पे प्रेम का आकर्षण न हो, वहां पर मत जाओ। वे 
पोट पौछे अनेक दुर्गुणों का वर्णन करते हँ ओर केवल मुख पर मित्रता दशति 
है॥ २॥ 
कयीर तहां न जाइये, जहां कपट का हेत। 
नौ मन यीज ओ योयके, खाली रहिगा खेत ॥ ३॥ 
कपरी मित्र के यहां मत जाओ। ऊसर मे नौ मन्‌ बीज बोनं पर भी खेत 
पौधा-रहित रहने से खाली -ष्टौ-खालो रह जाता हं ॥ ३॥ 
हेत प्रीति सों जो मिलै, तासों मिलिये धाय। 
अन्तर राखे जो मिद, तासों मिल यलाय॥'४॥ 
चो हार्दिक प्रम से मिलना चाहे, उसमे दौड़कर मिलो, ओर जो कपटपूर्वक 
मिलता 8, उससे मिलना उपाधि का घर्‌ ह ॥ ४॥ 
चित कपटी सवसो भित, माही कुटिल कठोर । 
इक दुरजन इक आरसी, आगे पीछे ओर॥ ५॥ 
| कपट को अंग-४७ २१५ 
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यों कपटी हदय वाला भी सबसे मिलता है; परन्तु उसके हदय मे टेदापन एवं 
कठोरपन रहता है । एक दुष्ट ओर एक दर्पण, ये अगे से चिकने ओर पीठे से काले 
रहते है ॥ ५॥ 
दिल ही पर जो दिल मिलै, तो दिल दगा न होय। 
सो दिल कहं न यिसरे, कोटि करै जो कोय॥ ६॥ 
जिन दो व्यक्तियों का मन परस्पर मिल जाता है, तो उनके मन में धोखा नही 
सव । एसे लोगों का पारस्परिक प्रेम नहीं टूटता चाहे कोई करोडों विध्न 
॥६॥ 
ठिंकली का नमना कहा, यह ना वहुरे यीर। 
इ पहिले चरनं लागि. के, पीठे सोखै नीर॥७॥ 
ष ठकुलो (ठंडा) का ज्ुकना, च्चकना नहीं कहा जाता, क्योकि यह स्वार्थी -वीर 
पीछे खाली नहीं लौटता। पहले चरणों मेँ लगकर पे जल सोखता ह ॥ ७॥ 
र क हआ, सुधा चित्त न॒ ताहि। 
दूना न्व, मिरगहि दूकै जाहिं॥८॥ 
8 मन पवित्र नहीं ह, उसका ज्ुकना (नम्रता लेना) किस काम का। 
1 र के समय दूना जुकता है, परन्तु बागों से मृग को मार डालता 
कमन नमन यहु अन्तरा, नमन नमन यहु यान। 
53 ये स यहुते कव, चीता चोर कमान॥९॥ 
= ५ न ज मे वड़ा अन्तर होता है, नम्रता 
६ इत प्रकार कं । चौता, चोर ओर धनुप-ये तीनों 
वहत शकते ह, परन्तु दूसरे के धन एवं पराण लेते ह ॥ ९॥ ५ 
तूं भवर न यैह, जो अति पृ 
। पूल। 
व व दय यसै, मथुकर तज समूल॥ १०॥ 
कयोकि इत कूले फले, परन्तु उस पर गुणग्राही भंवरा नही यैठते; 


जिसके हदय में = ; म 
है॥ १०॥ ध “कपट कशा है, उसे गुणग्राहो समूल त्याग देते 





आगे ऊजला, चा 
आगे , पाठे विम यिकार। 
ठ आरसी, कयो न पड़े मुख छार॥ ११९॥ 
-0. ५५1141९5 8118\/81 \/218185। 0601100. [10411260 0 €81401 


दर्पण आगे उजला ओर पीछे काला रहता है । इसी प्रकार जिसके अगे कुछ 
ओर पीछे कुछ ओर ही रहता है, उसक मुख म धूल क्यों नहीं पड़गी ! ॥ ११॥ 
कपटी कधी न ऊध,सौ साधून के संग। 
मंज पखालै गंग में,ज्यों भीसै त्यों तंग॥९२॥ 
सैकड़ों सन्तो के वोच रहकर भी कपटी मनुष्य का कभी उद्धार नहीं हो 
सकता। मूज या सन कौ रस्सी पानौ मे जितना हौ धोड्ये, उतना हौ वह उलङ्जती 
(डती, कड होती) चलो जायेगी ॥ १२॥ 
कपटी भित्र न कीजिये, पेट पैठि युथि लेत। 
आगे राह दिखाय के, पीठः धक्का देत॥ १३॥ 
कपटी से कभी मित्रता न करो, क्योकि वह आपके हदय मे ुसकर्‌ आपका 
| विचार जान लेगा ओर आगे मार्ग दिखलाकर पौषे से धक्का देकर इवा दगा ॥ १३॥ 
। हिये कतरनी जीभ रस, मुख योलन्‌ का रंग। 
आगे भल पीछे बुरा, ताको तजिये संग॥१४॥ 
जिसके हदय मे कपट-कतरनी है ओर जिह मे मीठी बातें है, मुख सं 
बोलने का सुन्दर भाव जानता है, आगे भलाई कौ बात करता है, ओर पोछे बुराई 
कैलाता है--एसे मनुष्यं की संगत छोड दो ॥ १४॥ 
सरस सखा ऊजल वरन, एक पगा सूं भ्यान। 
पै जाना कुल हंस है, कपटी मिला निदान॥९५॥ 
सारस का मित्र-बगुला उज्ज्वल रंग का होता £, सरोवर के निकट एक पैर सं 
खड़ा होकर ध्यान लगाता है । यह देखकर मने तो जाना कि कोई हस क 
सदस्य £; पठन्तु जब उसे मछलौ पर चंच मारो, तव मने समब्ञा कि तं 
अंततः कपटो मिला ॥ १५॥ 


नर्व, नै चतुर सुजान। 
स स । चोर कमान॥१६॥ 
ज्ञानी, गुरु-भक्त, चतुर, बुद्धिमान-ये सब विनम्र होते ई । परन्तु चीता, चार 
तधा धनुष के समान धोखेवाज दुगुना श्ुकते है ॥ १६॥ १ ०१ २॥. स 
भाव धोखेबाजों के ्ुकने पर उनसे सावधान हा आओ, अन्यथा र 


करेगे। 





काक 
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८ 
दुख को अंग 


(संसार दुखों से पूर्णं ह, वासना-निवृत्ति से ही दुख मिरता है ।) 
जा दिन ते जिव जनमिया, कहं न॒ पाया 
सूख। 
५ त पै फिरा,पातै पातै दूख॥ ९॥ 
सं संसार मे प्राणो जन्म लेता है, कभौ सुख नहीं पाता। संसार के 
परतयेक डाली पत्ता पर धमकर निरीक्षण किया जा चुका है॥ १॥ 
कवीर सुख को जाय धा, यिच यें मिलि गया दुख। 

. ध जाहू षर आपने,र्यै अरु मेरा दुःख॥ २॥ 
(5 -सुख के लिए भटक रहा था, इतने मे उसे कल्याण-पराप्ति के 
अ प गया। फिर वह कहने लगा-हे विषय-सुख! तुम 
इ र मरा बैराग्य-विरह रूपी दुख ही का सम्मिलन उत्तम 

व) म फिर, सुखिया मिल न कोय। 

ठ दुख करट, पहिले उठ रोय॥ ३ ॥ 

व 1 ददता फिग, परनु कोई सुखौ नही मिला। जिसके 
६, वह पहले अपने दुखों से रो उटता है॥३॥ 
थः ५ कष्टः सो कहवै इकयीस। 

त दक्षिया, कहां से काद यीस॥ ४॥ 
है। एक दुख से ध ता 
ए रहा ह, फिर बीस दुखो से उसे कैसे निकाला 

विवेकी सन्त के सव दुखों 
५ वा ब दुखा का अन्त कर सकते ह, पटनतु जब विजनसु 
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विष का खेत जो खेड़ा, विय का ` योया ज्ञाड्‌। 
फल लागे अंगार से, दुखिया के गलहार॥ ५॥ 
जहर का खेत तैयार किया ओर जहर का ही पौधा लगाया। उसमे अंगार के 
सदृश फल लगे, कर्म ने उसका हार बनाकर दुखिया के गले मे पहना दिया ॥ ५॥ 
भाव~-वुगा कर्मं करने से दुख-पर-दख भोगने निरिचत हं । 
सात दीप नौ खण्ड मे, तीन लोक ब्रह्मण्ड। 
कहै कयीर सयक्ो लगी, देह धरे का दण्ड॥६॥ 
सात द्रोप, नौ खण्ड, तीन लोक ब्रह्मांड में देह धरकर कर्म-फलों के भोग 
सबको भोगने पडते हं ॥ ६॥ ङ 
देह धरे का दण्ड है, सय की को ॥ 
ज्ञानी भुगतै ज्ञान करि, अज्ञानी भूगत रोय॥७॥ 
शरीर -धारण कर प्रारव्य-भोग सबको भोगना पडता है । दुख को ज्ञानी जान 
पूर्वक (संतोपयुत) भोगता है, ओर अज्ञानी रो-रोकर भोगता है ॥७॥ 
| , दुखी रंक विपरीत। 
क व ् सुखी संत मन॒ जीत॥८॥ 
राजा दुख ह ओर अवधूत भी दुखी है, दद्दर द थ 
स्थिति वाले (धनी) भी दुखी है । केवल निर्मल विचार सन्त 
जीतकर सुखी ह ॥ ८॥ १०२०॥ 
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९ 
क्मको अंग 

(कर्मानुसार जौव को फल मिलते है, क्म का सुधार करना कर्तव्य है) 

काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो वीज। 
~ ज लूनै आपना, काया कसकै जीव॥ १॥ 

, मन किसान है, पाप-पुण्य दो बीज ई । जो योया जायेगा, वही 

काटने को मिलेगा। बुरे कर्म काया मे जीव को पीडा पहंचाते ह ॥ १॥ 

काला मुख कर करम का, आदर लाओ आग। 
लोभ यड्ाई छादधिके, रचो गुर कै राग॥२।॥ 


कर्म का मुख काला कर दो ओर आदर-सम्मान मे आग लगाकर 
ओर लोभ-वड़ाई का त्यागकर्‌ गुर-ज्ञान का आलाए अलापो ॥ २॥ 


कथीर सजङ हौ जड़, ज्ूम॒ मोह अपार। 
लुहार पधि मुये, उद्मइत नहीं लगार॥ ३॥ 
न के अपार मोह यें यह जीव भली-भांति वधा हुआ है । अनेक 
लाहा उषदेश देकर्‌ थक गये, परन्तु मोह-फांसी नहीं कटती ॥ ३॥ 
कीर चन्दन पर जला तीतर यैठा माहि 
# | 
अ दाञ्नत प यिन, तुम॒दाञ्चत हो काहिं ॥ ४॥ 
् कमाई आपनी, कबहुँ न निष्फल जाय। 
: समुद्र॒ आङ पई, मिलै अगाड़ी आय ॥ ५॥ 
५ हुए चन्दन क पेड़ पर एक तीतर आकर ठ गया, ओर वह भौ जलने 
व ड कहता ६, हम तो इसलिए जले ह कि हमार पंख नही ह, उड्‌ नही 
स 1 जलते हो? ॥४॥ (तीतर उत्तर देता है कि) 
आकर मिलता ई ॥ ५॥ स 
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भाव- परिवर्तनशोल जड़-शरीर मे निवासकर जीव ज्ञानः रूप होते हुए 
कर्म-वश दुख भोगता है । 
करे युराईं सुख चहै,कैसे पायै कोर' 
रेवै पेड यवूल का,आमर कहां ते होरः॥६॥ 
कोई बुरा कर्म करके सुख चाहि, तो वह कैसे पायेगा! बवूल 2; वृक्ष लगाकर 
आम का फल कैसे मिलेगा ॥ ६॥ 
जह यह जिया पगु धरे, यखत वराय साथ ` 
जो है लिखा नसीय मे, चलौ न अविचल यात॥ ७॥ 
प्राणी जहां -जहां जाता है, उसके कर्म बराबर उसके साथ रहते ह । जो प्रारव्य 
में वना है, उसको भोगना निशिचित है, टल नहीं सकता ॥ ७॥ 
चरारव्य पहिले यना, पीठे यना शरीर। 
कयीर अचम्भा है यही, मन॒ नहिं याध भीर॥८॥ 
पहले प्रारब्ध बनकर पीछे शरीर कौ रचना होती है, परन्तु आश्चर्यं यहौ ह | 
कि यह जानकर भी मन धैर्य नहीं पकड्ता ॥ ८ ॥ 
भाव--कर्मानुसार फल होगे ही, घबराने कौ आवर्यकता नहीं । 
या करम कह, नसिढ कहो निरथार। 
स क ही सिरजनहार॥ ९॥ 
बलत (समय) कहो या कर्म कहो या नसीव कलहो; निश्चय ही कर्म के 
सहस्रौ नाम ह, ओर उनका बनाने वाला मन ही हं ॥ ९॥ 
, हकुम करं मन | 
न ल आहिर रूप धरि आय 
का रूप धारणकर भीतर से ही बाहर सुख-दुख आज्ञा 
स का समय आता है, तव मन प्रारब्ध रूप होकर बाहर प्रकट 
होता है ॥ १०॥ 
् क व सथा जते खेत ॥ ११॥ 
फल मिलते है, देव कुछ नष देता (देव-देवी त्तौ 
मन व यदि न बोवे, तो खेत मे क्या जामेगा! ॥ ११॥ 
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दुख लेने जायै नही, आवै आचायूच। 
श पहरा होयगा, दूख करेगा कूच॥ १२॥ 
& कोई दुख लेने नहो जाता, वह तो अचानक 'ही आ जाता है । जय थोडे समय 
लिए सुख का पहरा आता है, तव दुख कूच कर जाता ह (इस प्रकार कर्म -वश 
जीव सुख-दुख के मेले मे पड़ा रहता है) ॥ १२॥ 
रे मन भाग्यहि भूल मत, जो आया मन॒ भाग। 
सो ते. टलता नही, निश्चय संसै त्याग॥ १३॥ 
त । प्रारब्ध को मत भूल, जो प्राप्त हो उसे अपना प्रारव्थ समज्ञ। तेर 
सुख-दुल्र टल नहीं सकते, अतः निश्चयपूर्वक सन्देह को हटा दे ॥ १३॥ 


तेरा शत्र कोई नहो £, तेरा शत तेरो : गं को 
ले, फिर गलो-गलो में स्वच्छन्द विचरण क क = 4 
चह अकाश पताल जा फोदि 
। जाहु ब्रह्माण्ड। 
कदि है नही, देह धे का दण्ड॥ १५॥ 
आकाश-पाताल भले नाप डालो, ओर चाहे ब्रह्माण्ड ही क्यो न फोड्‌ जाओ, 


परन्तु गुरु कबर कहते ह कि देह 
-धारण करने का पग चिना भारे 
ना सकता ॥ १५॥ १०३५॥ 1 प्रारब्ध भोग विना भोगे मिर 
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५० 
स्वाद को अग 


(जब तक स्वाद कौ आसक्ति नहीं जोत ली जाती, तब तक मन-इन्दियां 
स्ववश नहं होंगी, अतः इसे ओतो ।) 
खडा मीठा चर्फरा, जिभ्या सव रस लेय। 
चोरों कुतिया मिलि गयी, को अव पहरा देय ॥ ९॥ 
खट्रा, मोठा, चर्फरा-सव रस का आस्वादन जिहया-देवी ले रही है । फिर 
चोरो से कुतिया जव मिल गयो, तो अव पहरा कौन देगा ॥ १॥ 
भाव--जिसकी जिहा अपने वश मे नहीं है, उसकौ मन-इन्द्िां स्ववश नहो 
हो सकतीं । 
खटा मीठा देखि के, रसना मेले नीर। 
जय लग मन पाको नहीं, काचो निपट कथीर॥२॥ 
खद्रा-मीठा आदि रसीले पदार्थो को देखकर यदि मारे लालच के जिहा से 
पानो छूटने लगा, तो जब तक मन पक्का निर्विषय नहीं हआ, तव तक मनुष्य 
नितान्त कच्चा एवं कांच है ॥ २॥ > 
अहार करे मन॒ भावता, जिभ्या केरे स्वाद। 
नाक तलक पूरन भर, क्यों किये चे साथ॥३॥ 
जिह के स्वाद में पड्कर जो मन को अच्छे लगने वाले आहार खोज-खोज 
कर करते हं, ओर नाक तक पूरा भरते है, उनको साधु-सन्त कयां करना! ॥ ३॥ 
मरे रही, पंख रहा लपटाय। 
न म ह धुव, लालच सुरी बलाय ॥ ४॥ 
देखो # गड़मे पं उसके पंख फस गये। 
स्वाद मे पड़कर मक्खी गुड़ मे फंस गयी ओर 
वह हाथ रगड़ती ओर सिर पटकती है, परन्तु निकल नहीं पाती, सचमुच लालच 
बुरी बला है ॥ ८॥ 
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मूङ् मुङ्गाया मुक्ति को, सालन को पछिताय। 

गौडा दृटै जोग चिन, लोगन सों सिथिलाय॥ ५॥ 
` पुच्छि-प्राप्त के लिए मूढ़ मुडाकर साधु-संन्यासी हृए ओर मसालेदार तरकारौ 
के लिए पछताते ह । एेसे लोगों का मन तो वश मेँ होता नहीं, केवल लोगों को 
दिखाने के लिए योग के विना आसन लगाकर अपने पैर दुखाते है ॥ ५॥ ` 


सूखा सूखा खाय के,टण्डा पानी पीय। 
देखि पराई चूड, मत॒ ललचावै जीव॥ ६॥ 
रूखा-सूखा (जो अपने पास हो) खाकर टण्डा पानी पीयो । हे मनुष्य! पराये 
की घौ लगायी हुईं रोटी देखकर लालच न कर॥ ६॥ ् 


आधी ओर रूखी भली, सारी  सोग॒ सन्ताप। 
् चषहेगा चुृपड़ी, हुत करेगा पाप॥७॥ 
आ सूखी रोटी अच्छी है, पेट भर खाने मेँ तो शोक-सन्ताप है ओर 
यदि तू घी लगायी हुई रोदो चाहेगा, तो बहुत पाप करेगा ॥ ७॥ 


भाव-- पापों से बचने के लिए भोगों का त्याग करना आवश्यक है। 


अन पानी का हार है, स्वाद संग नहिं जाय। 
जो चाह दीदार को, चुपदी चलै यराय॥ ८॥ 


अन-जल का भोजन है, स्वाद से क्या प्रयोजन, यदि स्वरूप-साक्षात्कार 
चाहता है, तो चुपडी को उपाधि समञ्ञकर त्याग दे॥ ८॥ 


न को भोग-इच्छुक कदापि न होना चाहिए। जो मोय- 
0 हा, उसी से निर्वाह करे । यहां का यह अभिप्राय नही ह 
नुपडी खाना पाप ह । अर्थं है कि जब जो मिले केवल शुद्ध ओर 


सुपाच्य देखकर ग्रहण कर्‌ ले। किसी चज के 
अपनी ओर से रूखा-सृखा न अ लिए कभी आग्रह न रखे । बल्कि 





जिभ्या कर्मं कष्ठोतरी, तीनों 
८1 गृह | त्याग। 
कथीर पहिले त्यागि के, पीठे ले दैराग॥ ९॥ 


जिह्वा की स्वादासछ्ि 
निह , बुरे आचरण तथा काम-विषय--इन तीनों को 
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गृहस्थो-आश्रम मे ही त्यागकर जब अपने मन को जोत ले, तब पीठे से साधु-वेष 
लेना उचित है ॥ ९॥ ; 


जिभ्या कमं कषछछोतरी, जो तीनों यस होय। 
राजा परजा जमपुर, गंजि सकै नहिं कोय॥ १०॥ 
जिह, कर्म-आचरण ओर शिश्न-इन्द्रिय-ये यदि अपने वश मे आ जायं, तो 
राजा, प्रजा तथा मनोवासनाएं- कोई भी कुछ यिगाड़ नहीं सकते ॥ १०॥ १०४५॥ 
भाव-उपरयकत तीनों का विजयी मनोवासनाओं को स्वाधीन कर लेता ह । 


फाम- १५ स्वाद्‌ को अंग-५० *२५ 
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५९१ 


मांसाहार को अंग 
(मांसाहार हिंसायुत, घृणास्पद, रोग-वर्थक एवं ध्म -नाशक 
होने से सर्वथा त्यागने योग्य है ।) 
मांसाहारी मानवा, परतछ राक्षस अंग। 


ताकी संगत मति करो, पड़त भजन में भंग॥ ९॥ 


मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस देहधारी है । उसकी संगत मत करो, भजन मेँ 
ब्राधा पडेगो ॥ १॥ 


मांसाहारी मानवा, परतछ राछस जान। 
ताकी संगत मति करै,होय भक्ति भे हान॥२॥ 


मांसाहारी मनुष्य को प्रत्यक्ष राक्षस जानो # संगत नहीं करनी 
मन भ । उसको संगत नहीं करनी चाहिए, 


प मछरिया खात है, सुरापान सों हेत। 
नर ज़ से जायगे, ज्यो भूरी को खेत॥ ३॥ 


ज मांस-मछृली खाते है, ओर मदि पीने मे प्रेम वे मनुष्य मूल 
१ फसल के समान जड़ से समाप्त हो जायंगे ॥ ३॥ ६ 


मास भख मदिग पदै, थन विस्वा सो खाय) 
थ जूभा खेलि चोरी कर, अन्त॒ समूला जाय॥ ४॥ 
मास खाता, मदिरा पीता, वेश्या के साथ भांडपन करके कमाया हुआ धन 


द शुक खेलता ओर चोरौ करता है, वह अन्त मे मृल सहित नष्ट हो जाता 





6 क एक है, मुरगी हरनी गाय। 
< खात है, ते नग नरकहिं जाय॥ ५॥ 
९९६ कब्र अमृत वाणी 
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मुर्गी-हिरणो-गाय-- सवके मांस एक समान घृणित मांस हो ह । घृणा-हिंसा 
आंखो से देखते हए जो मनुष्य उसे खाते ह, वे अवश्य नरक मे जा्यगे ॥ ५॥ 
यह कूकर को भक्ष है, मनुष देह क्यों खाय। 
मुख यें आमिष मेलि है, नरक पड़े सो जाय।६॥ 
यह तो कुत्ते का भोजन है, मनुष्य-देह पाकर इसे क्यों खाय! जो अपने मुख 
में मांस चा्येगे, वे अवश्य नरक में पडंगे ॥ ६॥ 
ब्राह्मन राजा यरन का, ओरों कौम छत्तीस। 
रोटी ऊपर माछरी, सही यरन॒ खवीस॥ ७॥ 
छत्तीस कौम ओर सव वर्णों का राजा ब्राह्मण कहा जाता है, परन्तु जहां रोरी 
के ऊपर मछूलो-मांस रखे कि ब्राह्मणादिक समस्त जातियां मुर्दखोर हो गयीं ॥ ७॥ 
तामस येधे ब्राह्मना, मांस मछरिया खाय। 
पाय लगे सुख मानही, राम कहे जरि जाय॥८॥ 
तामसी ब्राह्मण मांस-मछली खाते ई । यदि कहो * पायलागी' तो प्रसत्न हो 
जाते है, ओर यदि कह दो “जयराम ' तो जल-भुन उठते ह ॥ ८॥ 
पय पुजाये यैठि के, भख मांस मद॒ दोय। 
तिनको दिश्चा मुक्ति नही, कोटि नरक फल होय ॥ ९॥ 
जो (ब्राह्मण, साधु या कोई भी हो) गुरु बनकर ओर यैटकर चरण पुजवाते 
ह ओर मांस-मदिरा भी खाते-पीते ई, उनकी दीक्षा से मुक्ति कौन कहे, करोड़ 
नरकों का-सा भयंकर परिणाम होगा ॥ ९॥ 
सकल अरन एकत्र है, शक्ति पूजि मिलि खायं। 
हरिदासन की श्रान्ति करि, केवल जमपुर जायं ॥ १०॥ 
सव जातियां इक्र होकर यकरादि का वध कर कल्पित जगदम्बा कौ पृजा 
करके खाते हं, ओर हरि-भक्छो मं भ्रान्ति- वरा छत लगाते ई, एसे लोग केवल 
नरक (नीची योनि) मेँ जायंगे ॥ १०॥ 
चिष्ठा का चौका किया, हही सोदे हांड। 
छत चरावै चाम का, ताका गुरु है गंडु।॥ ६९१॥ 
जो विष्टा (गोबर ) का चौका लगाकर दृषण्डी मं हाद्‌- मांस पकता दै ओर 


मांसाहार्‌ क्रो अग -५५१ २२५ 
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दूसरे कौ देह मे दूत मानकर उससे हटता है -एेसा उपदेश करने वाले का गुर 
अज्ञान है ॥ १९॥ 
जीव हने हंसा करै, प्रगट पाप सिर होय। 
पाप सयन को देखिया, पुन्य न देखा कोय॥ ९२॥ 
जो जीव को मारा एवं हिंसा करता है, प्रत्यक्ष अपने सिर पर पाप लादता है। 
ये हिंसक सय पापी ह । कोई पुण्यात्मा नहीं ॥ १२॥ 
जीव हने हिंसा कमै, प्रगट पाय सिर होय। 
निगम सुनी अस पाप ते, भिस्त गया नहिं कोय॥ ९३॥ 
जोव-हिसक तो प्रत्यश्च पापी है । वेद्‌ सुनकर एेसे पाप से कोई स्वर्ग नहीं जा 
सकता ॥ १३॥ 
तिल भर यरी खाय के, कोटि गड दे दान। 
कासी करवट लै मतो भी नरक निदान ॥ ९४॥ 
त भर भी मछली खाकर उससे उद्धार पाने के लिए करोड़ों गऊ दान करे, 
अन्त म काशौ -करवर लेकर मर जाय, तो भी अन्त में नरक ह होगा॥ १४॥ 
जे करै,ते पाखण्ड का भेष। 
सः चय रामर न जानही, कहिं कीर संदेश॥ १५॥ 

च व अपना सन्देश कहते ह कि जो काटाकूटौ अर्थात-जीव- 
क पाखण्ड के वेषधारो ह । निश्चय समञ्च, वे राम को नहीं 
आठ याट यकरी गयी, मांस मुल्ला गये खाय। 

अजं खाल खटीक घर, भिस्त कषां ते ` जाय॥ १६॥ 


वकरो कौ हिसा का पाप आट माग से आठ लोगो पर चला गया, एसे मांस 


को मुल्ला खा गये। उसकी खाल आज भी 
कौ धः बधिक के यहां पड़ी हुई हिंसा करने 
साक्षी देती ह, फिर मुल्ला स्वर्ग कैसे जायंगे {॥ १६॥ = 


मतुस्मृति अध्याय पांच, लोक ५१ मे लिला ई 
नुमन्ता  विरासित्रा निहन्ता क्रयविक्रयो 
संस्कर्ता ॒चोपहता च खादकश्चेति घातकाः | 


२२८ कवीर 
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अर्थ-हिंसा करने कौ अनुमति (राय) देने वाला, काट-काट कर पृथक करन 
वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोपने या लाने 
वाला ओर खाने वाला-जोव-वध मे ये सभी हिंसक ह। 
अण्डे किन विसमिल किया, मछरी किया हलाल। 
जिभ्या के रस स्वाद मे, यह नर भया वहाल॥ १७॥ 
हे मुसलमान भाईयो ! विसमिल्ला कहकर अण्डा-मछली को हलाल किसने 
किया है ! वास्तव मे जिह्वा के रसास्वादन में पदुकर यह मनुष्य पागल गना 
है॥ १७॥ 
भुलना तुम्ने करीम का, कय आया फरमान। 
ठया भाव हिरदै नही, जयह करै हैवान॥ ९८ ॥ 
हे मीलवौ साहव ! मेहरबान अल्लाह ताला कौ कव तेरे लिए फरमाइश 
आयो है कि "कुर्बानी कर !' अरे ईैवान ! तेरे जिगर म॑ दर्द नहीं दै, लाचार मूक 
प्राणियों कौ हत्या करता ह ! ॥ १८॥ 
काजी तुञ्ये करीम का, कय आया फरमान) 
चट फोड़ा प्र चर किया, साहिय का नीसान॥१९॥ 
हे काजी साहव ! कृपालु खदा कौ आज्ञा कव तुम्हारे पास आयी कि “जोव 
मारो ।' तुम्हारे मतानुसार हौ सभौ प्राणियों के रारार खुदा निशान है, फिर क्या 


४ ४ 


पाप-कमं को कुर्यानी नाम देकर घर-घर शरीर रूपौ घट को फोडवाता हं ॥ १९॥ 
काजी का चेटा मुभआ,उर में साले पीर। 
चह साहेव सय का पिता, भला न मानै यीर॥२०॥ 
काजी साहब का बेटा मर गया, तो उनके दिल में बदु पीड़ा होने व 
परन्तु बह अल्लाह तो ( तुम्हारे ही मतानुसार ) सका पिता है, फिर उसकर 
सत्र को मारने से वह कैसे अच्छा मानेगा ! ॥ २०॥ 
। क्ती एक सी, मूरख जानै नाहि। 
| स क के, भिस्त यसै क्यो नाहं ॥ २१॥ 
| # ; परन्तु अज्ञानी एसा नही 
मनुष्य, पक्षौ-सवकौ पीडा एक सदृश है; परन्तु (६ 
जानता। यदि यते मारे हए प्राणी स्वर्ग म जाति या कुर्बानी से स्वगं मिलता है, 
तो ये अपना गला कटाकर क्यों नहीं स्वर्ग म जा बसत ॥ २१॥ 
मांसाहार को अंग-५१ 
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मुरगी मुलना सो करै, जयह॒ करत हो भोहि 
साहिय लेखा मांगी, संकट पड़ तोहि॥ २२॥ 
मीलवौ साहब से मुरगी मानो कहती है, आज तुम हमें तो मार रहे हो, 
पनत राजकयामत के दिन जव खुदा तुमसे हिसाव मांगेगा, तव तुम्हारे ऊपर संकट 
पदुगा॥ २२॥ 
कवौर काजी स्वाद वश, जीय हनत § सोय। 
म चदि थ व कै, दरगह साचा होय ॥ २३॥ 
“ सा्हय कहते ह कि काजी जिह्वा के स्वाद-वश जोव मारने कौ आज्ञा 
दते ह, परन्तु मसजिद प्र चद्कर काजी -मुल्ला कहते हं कि एक खुदा हौ सब 


जगह है ओर उसका दरवार सचा है (जव सचा ई, तब परिणाम में 
तुम्हारी खबर क्यों न लेगा!) ॥ २३॥ "4 


काजी मुलना भरमिया, चले दुनीके साथ। 
स ५ दीन निवारिया, करद लङ अय हाथ॥ २४ 
६ थ चलकर काजी-मुल्ला भटक-मरे। उन्होने दिल से 
महरबानी -धर्म त्यागकर हाथ पे येरहम कौ दूरी ले लो॥ २४॥ 
महकरिकरद का, दिल सों दुई निवार। 
व रूह सुभान है, अहमक गुला न॒ मार॥ २५॥ 
दूषय भी १ ता कर उस तोड़कर फक दो; ओर मेरे बन्धु के अतिरिक्त 
परया-भाव निकाल दो (समस्त प्राणधारियो को सजाति-बन्धु 


समञ्ञो।) सभो ज यग 
मार।॥ २५॥ अव ईश्वर स्वप ह, हे भोले मुल्ला! किस जीव को मत 





स कर, युख॒सो कहै हलाल। 
व मांगसी, होसी कौन हवाल ॥ २६॥ 
व वरा कं नाम कुर्बानी कहकर जीव-हत्या करता है ओर मुखसे 
५ १ हुआ कहता है। उरे प्यारे भोले तेर खुदा जब तेरे से हिसाब 
नगरा त्व तेरी क्वा दशा होगी !॥ २६॥ र 
जोर किये ते जुलुम &, मोग 
१ ज्वाब खुदाय। । 
खलिक दर खूनी पदा, मार मुंही मुंह खाय २७॥ 
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जवर्दस्ती करना हौ जुम है, रोजकयामत के दिन खुदा इसका जवाब मांगेगा। 
फिर खुदा के दरवार में तू हत्यारा पड़ा-पड़ मुंहे मुंह मार खायेगा ॥ २७॥ 
गला काटि कलमा भै, कीया कहै हलाल। 
साहिब लेखा भांगसी, तयहीं कौन हवाल ॥ २८॥ 
हत्या करना रूपी महान अजाव (पाप) कर्म करके कलमा पदृते हं आर 
कहते ई जायज ई, परन्तु इनका खुदा इनसे हिसाब मागेगा, तब इनक चिधद 
| उडेगी ॥ २८॥ 
गला काटि चिसमिल करे, ते काफिर ये युञ्ज। 
ओरौ को काफिर कर्हि, अपना कुफर न सञ्ज ॥२९॥ 
विसमिल्लाह कहकर किसी प्राणो का जो गला काटता ६, वह काफि ओर 
अहमक है । ये मताभिमानी लोग दूसरे को तो काफिर कहते ई, परन्तु इन्दं अपनी 
शैतानियत नहीं दीखती ॥ २९॥ 
करौ काटिये, मियां कहर को मार। 
छ चना पतं करै, तय पावै दीदार॥ ३० ॥ ८ 
हे मियां! गुस्सा का गला काटो ओर जुं को मारो । जो अपनी पांचों इन्द्रियो 
की कुर्बानी करे (दमन करे), वह खुदा के दर्शन पाता है ॥ ३०॥ 
भाव--जीव खुद हौ खुदा ह, स्वरूप-साकषात्काए ष्टोना हौ दर्शन पाना है । 
ठी यन्दगी, बिरिया पांच निमाज। 
क पद, काजी कै अकाज।॥ ३६॥ 
1 ) 
पांच बार नमाज पद्ना-- यह सव ज्ुठा बन्दगी है। ञयुढे '(शब्दजाल मात्र 
ईश्वर-बिसमिल्लाह पदक, सच्चे जीव रूपी ईश्वर को मारते है, अतः काजी 
साहव अपना अकल्याण हौ करते ह ॥ ३१॥ ८ 
< - करने वाले जीवं 
--कल्पित ईश्वर-खुदा के नाम पर सुख-दुख अनुभव 
कौ त अधर्मं ई । वस्तुतः मानव मात्र के लिए अर्हिंसा~दया ही सच्चा धर्म 
है। 





याहिरा, हका जम के जाय। 
= न नही, तिनको कहां खुदाय ॥ ३२॥ 
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रख जा के धैर्यं एवं सन्तोष बाहर पड़ गये है, अतः हिंसा अन्याय करने के 


नरक मे ठकेले जायंगे। जिनका ~ > 
खुदा कहां । ॥ ३२॥ दिल साफ नहीं है, उनके लिए 


इसीलिए तार्किक महारथी माननीय महात्मा श्री निर्मल साहेब कहते है- 

श £ ५. फटफटाते पड हो । गालो से ईश्वर-खुदा पर अडे हो ॥ 

र म भ स दीनताई नहो है। करे छिप के अवगुण खुदाई कही है ॥ 

ध ईश मिलने का कैसा यतन है। नही जानते हो उसी से पतन है ॥ 

क बुर बात ोड़ो । बोवौ ओ वच्यों से नाता न जोड़ो ॥ 

` शतच का खदादृर हो है। अंतर्गत वृत्तिको तो निज मृरहीह॥ 
क (निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर-न्यायनामा) 
८ पीर ै,जे जाने पर पीर। 
त श जान ते काफिर ये पीर॥३३॥ 

् स क ५. वहा ६, जो पराये क पौड़ा अपने समान जानता हे। 
दु पमान नहीं जानता, वह बेपीर काफिर (शैतान) है ॥ ३३॥ 
स क 
"गरा कटावै क्ीन॥ ३४॥ 


ध जग-सा नवत्र लक्‌ खिचडी ५ र 
बदले मँ कौन अपना गला कटावे।॥ इ मगलमय है। पराये का मांस खाकर 


जाका गल तुष कादि 

यदि मात खत मनो ल फिर काटि दुहा ॥ ३५॥ 
कारोगे च कहत हं र कहते जता हं-जिस प्रणो का 
जन्म मं तुषहारा भी काटेगा (या किसी प्रकार 


जिन हिन्दू-मुसलमानों मे 
ट्या- 
कबीर साहेव कहते है, वे सव नरक क 1 ओर जीव हिंसा करते है, 
२३२ 
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मुसलिम मारे करद सो, हिन्दू मार तलवार। 
कहिं कयीर दोनों मिलि, सहै जम के द्वार॥ ३७॥ 
मुसलमान लोग छूर से रेतकर प्राणि-वध करते हँ ओर हिन्दू लोग तलवार 
या अन्य शस्त्र से जञटका मारकर हत्या करते ह । गुरू-कबीर कहते ह ये दोनों 
मिलकर नरक मं जा पटंगे ॥ ३७ ॥ 
अजामेध गोध जग, अश्वमेध नरमेध। 
कहं कयोर अधर्म को, धर्म॑ चतादै वेद॥ ३८॥ 
कबीर साहेय कहते ई कि अजामेध, गोमेध, अश्वमेध तथा नरमेध आदि 
यज्ञ जिनमे कि जीव-हत्या होती है, इस महान अधर्मं को वैद धमं बताते 
ई ॥ ३८ ॥ १०८३॥ 
कोर भो धर्मग्रन्थ हो, उसमें आए हए हिसा के आदेशो का त्याग करना हौ 
मानवता है। 








मांसाहार को अंग -५१ २३३ 
> -0. ॥\/॥(411८1<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 14111260 0 6810401 


"गणि 


५२ 
नशाकोअंग 


(धन, धर्मं ओर वुद्धिनाशक नशा का परित्याग करो 1) 
कलियुग काल पठाडइया, भाँग तमाखू फीम। 
कान ध्यान की सुधि नही, यसै इन्हीं के सीम॥१॥ 


पाप रूपी काल ने भाग, तम्बाकू ओर अफीम दिया। लोगों को ज्ञान-ध्यान का 
तो लक्ष्य नही ६, बस इन्हो (नशीले पदार्थो) के निकट वसते हं ॥ १॥ 


भग॒ तमाकू एतरा, आफू ओर शराय। 
कौन करेगा . चन्दगी,ये तो भये खग ॥ २॥ 


जग्ध भाग, तम्बाकू, अफीम ओर शराव खाने-पीने वाले तो भ्रष्ट हो गये 
हं । इनकी बन्दगी कौन करेगा। ॥ २॥ 
भांग भखै यल युद्धि को, आपू अहमक होय। 
य अमल ओगुन कहा, ज्ञानयंत नर जोय॥ ३॥ 
अ ने निम्र दो व्यसनों को दुर्गुण रूप कहा है-एक भांग ओर दूसरा 
अ 


। भाग खान से बल-बुदध षटती ह, तथा अपम खाने से मनुष्य अज्ञानी हो 
जाता है॥ ३॥ 





शरीर की शक्ति घटती दै; तृष्णा कौ स्थिरता नहीं रहती । लाचा ` बनकर अन्य 
चिलमवाजें के पास वैठता ह ओर कहता है “एक चिलम ओर भरो ॥५॥ 


छाजन भोजन हवक है, ओर अनाहक लेय 
आपन दोजख जात है, ओरो दोजख देय । ६॥ 
वख -भोजन लेना निर्वाह मे आवश्यक है, नरीले पदार्थं तो ऽुचित रूप से 
लेता है । व्यसनी यनकर स्वयं नरक मे जाता है ओर दूसरे कं वही व्यसन 
सिखाकर उसे भी नरक में ढकेलता है ॥ ६॥ 


गड जो चिष्ठा भच्छह,चिप्र तमाखू भग 
साधू सस्तर यां, यह॒ कलियुग का रंग ॥ ७॥ 
गाय का विष्ठा खाना, ब्राह्मणों का तम्बाकू -भांग आदि खाना-पीना ओर 


साधु-वेषधारियों को शस्त्र याधना- यहं पाप का लक्षण है॥७॥ 


आतमा, न पावै पार्‌। 
द के, सनो ताहि विचार॥ ८॥ 
नसा खाने वाले मनुष्य कभी शांति नहीं पाते। कबीर साहेब पुकारकर कहते 
है कि इसका विचारपूर्वक त्याग करो ॥ ८॥ 
मद तो यहुतक भांति का, ताहि न॒ जानै कोय। 
तन मद मन पद जाति मद, माया मद सय ५ 
न नं न क चायै अनह ॥ १० च 
मद अनेक प्रकार के है, उसे कोई जानता नही । क ८१ 
मद्‌, माया (धन) मद, विद्या-मद, गुण -मद ओर श व 
वाले है । इतने मद को मिटा देने पर ही मनुष्य माया , स्वस्वरूप 
चेतन पद को प्राप्त होता है ॥ ९-१०॥ | 
अपने मन कौ चालाकी का घमण्ड़ होना ही मन-मद' है। ४ 
भोग छूतरा, जन कयीर जे । 
जोग वि किये, सदै रसातल ` जाहि ॥ १९१॥ 
अशुद्ध भांग-तम्बाकू जो खात ह, योग, य्‌, जप, तप भले करे, वे सब प्रकार 


से नष्ट होते है ॥ ११॥ 
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7 तमाखू तरा, सुरापान तै पूटे। 
अशुद्ध य य ॐ ५ कूटे (१.९१ > 
क क खाता-पाता हे, उस व्यसनी जीव का उसकी 
भ ५ छतर, इनसे कर पियार। 
अशु भाग-तमबाक्‌ आरि त म मार॥ ९१३॥ ९ 
वह अपने पाप से हो नोचे जता ह । (= र पर बहुत मार पडती है, 


भोग तमाखू तरा, पर निन्दा 
करै ` पर नार। 
ज ण्व 
ह-इनको त्यागने प हो सब, गिन तथा परय सगुरु कवीर कहते 
स्वरूप-साक्षात्कार के लिए योग्य बन सकते हो ॥ १४॥ 
कै कयीर ए क पिव तमाद्‌ भग। 
ओ शराब्र पोते आर ^ म करो न॒ संग॥१५॥ 
रमजनो! एसे लोगों की संगत र स: व ह, कबीर सहेव कहते हँ ह 
गख एकादशी 
भाग 7 ज करै अत्र को त्याग। 
कबीर साहेब कहते हे कि जो तजे, करई कीर अभाग॥ १६॥ 
भाग-तम्बाकृ नहो छोढते ५ न अन्न को त्यागकर एकादशी व्रत रहते रै, परन्तु 
आभाग जोव हं ॥ १६॥ । 





हरि-भक्ों के हाथ | 
हुक्का नहीं श = 
सिगरेट आदि) पकडे, उसका साय च य प हाथ में हुक्का (या बीड़ी- 


२३६ । 
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अमली हो यहु पाप से, समुञ्जत नाहीं अन्ध। 
कहँ कयोर अमलि को, काल चढ़ावै कन्थ॥ १९॥ 
करीर साहेव कहते है, अविवेकी मनुष्य यह नहं समञ्जता कि बडे पाप से 
लोग व्यसनी होते हैं । इन व्यसनियों को काल उठाकर गड्ढे ह में डालेगा ॥ १९॥ 
जहं लग अमल हराम सद, दोऊ दीन के माहिं। 
करै कयीर ए रामजन, अमली हूजै नाहिं॥ २०॥ 
हिन्द्‌-मुसलमान- मनुष्यमात्र के लिए सर्व दुर्व्यसन त्याज्य है । कबीर साहेव 
कहते है ए रामजनो ! अमली मत चनो ॥ २०॥ 
भीड़ी आयै यास मुख, हरदा होय मलीन। 
करै कीर एे रामजन, मांगि चिलम नहिं लीन॥ २९॥ 
तम्बाकू्‌ - गांजा आदि के सेवन से सिर मे घुमरो ( चक्कर) तथा मुख में दुर्गन्धो 
आती हं । कबीर साहेव कहते ह एे रामजनो, किस से चिलम मांगकर न 
ला॥ २१॥ 
मुख मं धृकन दे नही, मृहर कोड जन देहि। 
कहं कयीर या यिलम को, जृठ जगत मुख लेहि॥ २२॥ 
चाहे कोई गिन्नी देकर थृकना चाहे, तो भी लोग अपने मुंह में कने नहीं देगे। 
कग्रीर साहेब कहते हं कि यह जगत का जटा हुक्का- चिलम सव पीते है ॥ २२॥ 
॥ ११०५॥ 
गांजा- भांग, तम्बाकृ, शराब्र, बीड-सिगरेट आदि सर्वं दुरव्यसनों को सर्वथा 
त्यागक्रर पवित्र यनो। 
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. ५३ 
विवेक को अंग 
(सार-असार, जड्‌-चेतन का पृथक करना ही विवेक है ।) 
फूटी आंख विवेक की, लयौ न सन्त॒ असन्त 
लोगो जाके संग दस बीस ह, ताको नाम महन्त॥ ९॥ 
जिनके के विवेक की आंखें फूट गयी है, वे सन्त-असन्त नहीं परख पाते। 
साय मं दस-वीस साधु-वेषधारो या मनुष्य हो गये, उन्हीं का नाम महन्त 
हो गया॥ १॥ 
जब लग नहीं विवेक मन, तय लग लगै न तीर। 
यी त, सतगुरु करै कयीर॥ २॥ 

न नहीं आता, तव तक कोई कल्याण नहा पाता। 
तरता है॥ २॥ सद्गुरु कौ कृपा से संसार-सागर से तो कोई विरला ही 
र प्रम विवेक दल, अभव निसान दजाय। 
प्रम-भक्ति के नात उद आवत, जग का मोह नशाय॥ ३ ॥ 

््ठजञान हदय मे अ हदय मेँ विवेक -सेना प्रकट होती ह, तब 
< कानगाडा र -मोह 
क दल का विनाश कर देती ६ ॥ ३॥ इ बजाकर (विवेक सेना) जगत 

त (वु नर पशु चारि पश्‌, वेद पश्‌ संसार। 

गुरु कापक्ष लेने ताको जानिये, जाहि विवेक विचार ॥ ४॥ 
नरपशु; स्त्र मे आसक्त 71 परुः यद -बदे मनुष्यों का पक्ष लेने वाल- 
लेने काल त छोढृकर क्रिसी शास्त्र का पक्ष 

पक्षपाती सच्च पशु हं। को समञ्लो जो किसौ 

का विवेक मनुष्य उसी को समञ्जो जो 
=३ 1 | › ¶ चनक विवेक-विचार से चलता है ॥ ८॥ 
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कहै कीर पुकारि के, सन्त॒ विवेकी होय। 
जामे शब्द विवेक है,छत्र धनी है सोय॥५॥ 
कबीर साहेव पुकारकर कहते हं कि सन्त विवेको होते ह । जिनमें सार- 
असार शब्दं का विवेक ह, वही छत्रधनी- सर्वोपरि सम्राट है ॥४॥ ` 
भाव-अपनी किताबों के हरफों मे अपनी बुद्धि को जिन्होने बन्द कर्‌ दिया 
8, वे विवेकी नहीं हो सकते। जहां पर पक्षपात एवं अज्ञान का अन्धकार है कि 
हमारी किताय ईश्वरीय ई, उसमे जो लिखा है, सब परम प्रमाण है, वहां 
विवेक से क्या प्रयोजन । एेसे अन्धविश्वासी सत्य नहीं समञ्च सकते। वास्तव में 
किसी ग्रंथ का पक्ष नहीं रखना चाहिए। सार-असार शब्दों का विवेक होना 
चाहिए। पुस्तकों के पशपाती एवं जड़ पुस्तकों के पूजने वाले मूर्ति-पूजक वुतपरस्तों 
से अधिक गये बीते ह। 
साधू मेरे सय यद्धे, अपनी अपनी ठौर। 
शब्द विवेकी पारणखी,सो माथे के मौर॥६॥ 
अपने-अपने स्थान पर हमारे सभी सन्त श्रेष्ठ ह । परन्तु सार-असार शब्दों के 
विवेकी-पारखी सन्त सर्वोपरि सिरमुकुट है ॥ ६॥ ११११॥ 
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| दै. 
विचार को अंग 
(विचार निर्मल जल के समान मानस्-मल को धोता है, अतः विचार्‌ ग्रहण करो।) 
कवीर सोच विचारय, दूजा कोई नाहि 
९ नाहि। 
ध ~ चीका, उलि समाना माहिं॥ १॥ 
अपनी भ । साच-विचार कर देखो, तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा मदो ह । जब 
1 पए हा गयी, तब साधक वाहर कौ ओर से मन भुमाकर अपने 
चन्य स्वरम मे तन्मय हो जाता ह॥ १॥ 
र ध च कोड करै, कहने माहि विचार। 
राम-राम सव कोई सति कर, सो कौतिकहार॥ २॥ 
है । बहो राम कहकर क परन्तु उनके कहने में भिन-भिन विचार होते 
भी कहते ह॥२॥ . 4. ओर वह राम तमाा देखने वाले 
स त ण नह पौव न दीजै माहि 
आग में यदि षैरन जही, राम कका तो काहिं ॥ ३॥ 
यदि राम का भेदनः 71 कवल आग-आग कहने से पैर नही जलेगा। 
ज्यों आवै त्यों जाना, तो केवल राम कहने से क्या होता है!॥ ३॥ 
कितने लोग तो, उनके जसो ६ 
ह ।वे अपनी जिह मे ५ वातत आयी, मशीन के समान श्ञोकते रहते 
रहते है ॥ ४॥ 


ए काट का लीषिये, संचा 
पक्षणात कीथिये शब्द निहार। 
२४५ ५ , क कथीर विचार॥ ५॥ 
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कबीर साहेव विचारपूर्वक कहते ह कि सबसे सार- ों 
ग्रहण कर लो। इसमें पक्षपात मत करो ॥ ५॥ 0 
कयीर हम सय की करै, हमरी कही न जाय। 
पूरय कौ यातां के, पच्छिम जाय समाय॥ ६॥ 
हे जिज्ञासुओ। हमने तो सबके कसर-विकारोँ को परखाया ह, परन्तु हमा 
कही हुई निष्यक्ष वात पक्षपातियो के हदय में प्रविष्ट नहं होती । यं सामने आ 
करता हु, तो लोग पिड्कर पीछे धंसते ई ॥ ६॥ 
आजा का घर अमरहै,येटा के सिर भार। 
तीन लोक नाती ठगे, पंडित करो विचार॥७॥ 

. अजन्मा चेतन पुरुष का स्वरूप अमर है, मन पुत्र के ऊपर संसार-प्रपंय फा 
वाज्ञा है। मन से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोहादि नातियों ने श्रिगुणी समस्त 
जीवों को ठगकर भिखार वना दिया है, हे पण्डितो ! विचार करो ॥ ७॥ 

आचारी सय जग भिला, विचारी मिला न कोय। 
कोटि अचारी बारिये, एक विचारी होय॥ ८॥ 
जगत मे आचारी बहुत मिलते है, विचारी कम मिलते है । एक विचारवान पर 
कराड़ां आचारी न्योछावर करने योग्य है ॥ ८॥ 
सोइ अच्छर सों भै, सोई जन जीवंत। 
अकिलमन्द कोड कोड मिलै, महारस अमि पीयंत॥ ९॥ 
वही अक्षरों (विद्याओं) का ज्ञाता, प्रवक्ता, जीवित तथा बुद्धिमान ई, जो 
स्वरूपज्ञान रूपो महान रस को पौता है, परन्तु एेसे पुरुप कम मिलते है ॥ ९॥ 
मानुष सोई जानिये, जाहि विवेक विचार। 
जाहि विवेक चिद्यार नहि, सो नर दोर गंवार॥ १०॥ 
मनुष्य उसौ को जानो, जिसके विवेक-विचार हैँ । जिसके विवेक- विचार 
नही हं, वह मनुष्य गंवार पशु ह ॥ १०॥ ११२१॥ 
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५९५ 
धीरज को अंग 

(अपने मागं मे एकरस चलते रहने के लिए धैर्य कौ परम आवश्यकता ह 1) 

धीरे धीरे रे मना, धीरे सव कुछ होय। 

माली सींचे सौ धड़ा, रितु आये फल होय॥ ९॥ 
हे मन! धैर्यं धारण कर, धीरे-धीरे सब कुछ (होने योग्य) हो जाता ह । 

् सैकड़ां धड़ा जल सीचता है, परन्तु समय आने पर फल होता £ (तुरन्त 

॥ १ 


कयीर धीरज के धे, हाथी मन भर खाय। 
दक एक के कारे, स्वान धरै धर जाय॥२॥ 
धर्यं धारण करने से अपने स्थान पर ही हाथो मन भर का आहार पाता है, 

परन्तु एक टुकड़ के लिए कुत्ता घर-घर दौडता है ॥ २॥ 

ध मेरी जय जायगी, त्य आयैगी ओर। 

जय यह निहच्ल होयगा, तय भावेगा टठौर॥ ३॥ 
शरीर संसार कौ जब अहन्ता-ममता नष्ट होगी, तभे स्वरूपवोध प्राप्त 
ध अपने आप ही मे निश्चल हो जायेगा, तभी स्थिति की प्राप्ति 

। 


युत गयी थोरी रही, व्याकुल मन॒ मत होय। 
धीरज सयको मित्र है, करी कपाडइ न खोय।॥४॥ 


बहुत बीत गया, थोदा ओर बाकी है; मन में अधोर मत होओ। धैर्य ही 
सबका मित्र ह, बहुत दिनो कौ की हुईं कमाई नष्ट मत करो ॥ ४॥ 


धीरज युधि तय जानिये, समुद्रै सव॒ की रीत। | 
उनका अवगुन आप भे, कहं न॒ लावै मीत॥५॥ 


२४२ कयीर । 
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हे मित्र! धैर्य -बुद्धि आई हई तभो समञ्च, जब सव्रका व्यवहार समे ओर 
सबके दुर्गुण को कभी अपने में न लावे ॥५॥ 
फिकर सयीको खा गयी, फिकरहि सयका पीर। 
फिकिर का फाका करै,ताका नाम फकीर॥ ६॥ 
चिन्ता सबको खा गयी, अतः सयका गुर चिन्ता ही बनौ वैठी है। जो चिन्ता 
को ही खा जाय, उसका नाम फकीर है ॥ ६॥ ११५७॥ 
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५६ 
क्षमा को अंग 
(क्षमा महान शस्त्र है, क्षमा धारण करने से ह सर्वत्र विजय ह ।) 
कषमा यड़न को चाहिये, छोटन फो उत्पात । 

3 (कहा र की घटि गई, जो भृगु मारी लात॥ १॥ 
ताग भल ही उपद्रव मचाये, परन्तु वदं को क्षमा हौ करना चाहिए। ` 
वक १ ज री विष्णु भावान कौ छती भ दर मर, तो इसे विष्णु जी कौ 
| हो गयी! (क्षमा कने से उनकौ बड़ाई हो हुई) ॥ १॥ | 
कमा क्रोध कीट कौ,जो काहू चै होय) | 
श कबीर ता दास को, गेजि सकै नहिं कोय ॥ २॥ | 
इहा प क विल कतौ $, यदि किसी के पास वह हो तो। कबीर | 
५७स॒ विनप्र छषमालु का कोई कुछ नहीं विगाड्‌ सकता ॥ २॥ | 


भली भली सव कोड कटै, रही 
| क्षमा ठदहृराय। 
न करई स शीतल भया, गहं॑जु अगिन युञ्ञाय ॥ ३॥ 
अच्छी क्षमा क ज र द काला क | 
भ बु जौ २.५ कबीर साहेव कहते हँ, शोतल हो जाने पर ॑ 


५ भली व कोड करै, भली क्षमा को रूप। 

च कषमा नर्हीसो बृ भव कूप॥४॥ 
स जिसके ग तम-उत्तम सब कहते ह, परन्तु कषमा का स्वरूप हौ 

जिसके हदय मे क्षमा नहो £, वह संसार-सागर मे दव मरता है॥४॥ ` 


करगस सम दुर्जन यन, रहै सन्त॒ जन 
# टार। 
२४४ प समुद्र॒, कहा सकेगी जार॥५॥ 
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दुष्टो के वचन आरा के समान होते है, परन्तु सन्तजन उनको सहन कर लेते 
है। विजलो समुद्र मे गिर पड़े, तो क्या जलायेग ! ॥ ५॥ 


कांच कथीर अधीर नर, जतन करत दवै भंग। 
साधू कंचन ` ताडय, चढ़ै सवाया रंग॥६॥ 
कांच ओर रांगा को आंच दिखाते हौ जैसे वे टूट या पिघल जायगे, इसी प्रकार 
धर्य-हीन मनुष्य रक्षा करते हुए भी, जरा-सी प्रतिकूलता आने प्र विनष्ट हो जाते 
हं । परन्तु सन्त ओर सोना को कष्ट, प्रतिकूलता एवं आंच मिलने पर सवाया उत्तम 
रंग वाले (खरे) हो जाते ह ॥ ६॥ 
कयि को क्या ताये, होत जतन में भग। 
साधू सजन ताडये, चै सवाया रंग॥७॥ 
कच्चे मनुष्य षर क्या कसौटी करोगे, वह तो सम्हालते-सम्हालते नष्ट होता 
है । सन्त-सजन पर ही कसौटी करो, ओ प्रतिकूलता मेँ सवा गुणा अधिक निखर 
आते है ॥ ७॥ 
सयल क्षमी निर्गर्व धनी, कोमल विद्याजत। 
भव मे भूषन तीन ई, ओग सै अनन्त॥८॥ 
अलवान को क्षमा, धनी की अभिमान-हीनता ओर विद्वान कौ कोमलता- 
नप्रता- संसार मे ये तीन, तीनों की शोभा ह ओर सब तो अनन्तों है, कहां तक 
कहा जाय। ॥ ८ ॥ ११३५॥ 
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५७ ` 
शील कोअंग 
(शील सर्वोच्च गुण ह, शीलवान मतुष्य हो मनुष्य ह |} 
साल क्षमा जव ऊपजै, अलख दृष्टि तव हं 
~ - हयव। 
क शाल पचै नही, लाख कथ जो कोय॥ ९॥ 

जाता है, ओर म या दीन स 
म परम-पद को प्राप्त करता है । कोई लाखों कथनो 


कर, परन्तु बिना शोल स्वभाव धारण किमे 
सक्ता ॥ १॥ भाव धारण किते कल्याण के उच्च शिखर प नहीं पहुंच 


सील सावधान 

अ के सितै" तन॒ पहर पर जाग। | 

कोई सावधान पुरुष ही | ५ र सक लाग॥ २॥ | 

रहता है । जैसे एक-एक स -रणकर्‌ शरर-इन्द्ियो कौ रखवालीं मे जाग्रत । 

नरह चुरा सकता (चसे 3 जनप खर हो जन से चोर थन को 
ी धरने = 

लता ह ओर मन बुराई नहो करए सकता) धः पर अन्य-अन्य भी सुधरने 


क स पडे चहुं खंट। 
शीलवान पुरुप कौ स्थिति 4 करे यैकुण्ठ॥४॥ 
होती है । कबीर साहेब कहते ह निर्मल होत ह, उनकी चारों ओर पांव -पूजा 
एसे गुर-भक को अप आप उत्तम सुख मिलते 


ह॥४॥ 


(1 14 कयोर ~ | 
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ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक। 
जपिया तपिया यहुत है, सीलवंत कोड एक ॥ ५॥ 
ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, दाता, वीर, जापक एवं तपस्वी अनेक ह, परन्तु 
शीलवान पुरुष विरले -विरले मिलते है ॥ ५॥ 
मन-वाणी-कर्मो से जो कठोरता का सर्वथा त्याग करता है ओर निरन्तर 
सावधान रहता है कि हमसे किसी को कष्ट न मिले ओर सभी आचरणों से सम्पन 
रहता है, वह शोलवान है। 
धायल ऊपर धाव लै,टोटै त्यागी सोय। 
भर जीवन में शीलवंत, यिरला होय तो होय॥ ६॥ 
चोट के ऊपर चोट सहते जाना, घाटा में दान देना एवं जौवन पर्यन्त शीलवान्‌ 
यने रहना-एेसा किस विरले पुरुष में होता ह ॥ ६॥ 
सुख का सागर सील है, कोड न पायै . थाह। 
शव्द यिना साधू नही, द्रव्य यिना नहिं साह ॥ ७॥ 
शोल सुख का समुद्र है, सकी कोई थाह नहीं पाता। जो सार्‌-असार शब्दां 
का पारखी न हो, वह साधु नह, जिसके धन म हौ वह साहु नहा हाता ॥ ७ ॥ 
विचय पियारे प्रीति सो, सतगुरु अन्तर नार्हि। 
जय अन्तर सतगुरु वसे, विषया सो रुचि नाहि ॥ ८॥ 
विषयों मे प्रेम होता है, तवर सद्गुरु-ज्ञान का प्रेम हदय मे नहीं रहता। 
जब व मन मं ८५ गया, तव विषय-वासनाओं से प्रेम नहीं रह 
सकता ॥ ८ ॥ ् अ 
न च सो काफि, १२५ ९॥ + 
: , वह ओलिया है ओर सम्मानपूर्वक चठाता हे, वह 
क व ५ ये दोनों नहौ ईं, बह शौलहीन काफिर ई ॥ ९॥ 


॥ ११४६॥ 
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५८ 
सन्तोष को अंग 
(सन्तोष-यिना सुख न्ह, अतः सन्तोष धारण करो ।) 
सन्तोहि सहिदान £, शब्दहि भेद विचार। 
सतगुरु के परताप ते, सहज सील मत॒ सार॥ ९॥ 
शब्दों का भेद जानने एवं विचार करने की पहिचान सन्तोष ही ई । हे जीव! 
सद्गुरु कौ कृपा से सहज शील मत को धारण कर ॥ १॥ 
गो धन गज धन याजि धन, ओर रतन थन खान। 
जय आवै सन्तोष धन, सय धन॒ भूरि समान॥२॥ 


गो भी धन है, हाधी भी धन ई, घोडाभी धनर, रल भी धनर ओर भी 


थन कौ खानियां हं, परन्तु जब सर्वोपरि सन्तोष धन आता है, तो सब धन धूल के 
समान हो जाते ह ॥ २॥ 


साधु सन्तोयी सर्वदा, जिनके निर्मल यैन। 
जिनके दर्शन परसते, जिय उपजै सुख चैन ॥ ३॥ 
सन्त सदैव सन्तोषी होते ह ओर उनके वचन निर्दोष होते ई । उनके दर्शन 
एवं चरण-स्पर्शं से हदय मे सुख-शांति उत्पन्न होती ह ॥ ३॥ 
चाह गई चिन्ता मिटी, मनुबा ये परवाह। 
जिनको कष्‌ न चाहिए, सो साहनपति साह॥ ४॥ 


जिनको चाहनाएं समाप्त हो गयी, ओर चिन्ताएं मिट गयां तथा मन निरिचन्त 
गया, एसे पुरुष, जिनको कुछ नही चाहिए, शाहों के शाहन्पति ई ॥ ४ ॥ 


निज आसन सन्तो भे, सहज रहनि की टठौर। | 
गुरु भजने आशा भई, ताते कषु न॒ ओर॥५॥ 
जिनका सन्तोष में आसन है, अर्थात जो सन्तोष वृत्ति मे ददद्‌ स्थित है, जो 
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सहज रूप से उत्तम रहनी की भूमिका मेँ ठहरे हं, गरु-ज्ञान के स्मरण मे हौ 
जिनकी आशा-वासा रहती ई, अन्य कु नही चाहते- वे पुरुष धन्य द ॥ ५॥ 
चिन्ता ेसी डाकिनी, काटि करेजा खाय। 
सैद विचारा क्या करै, कहं तक दवा लगाय॥ ६॥ 
चिन्ता एेसी राक्षसी है कि कलेजा काटकर खा जातो हं । गुरु -वैद्य चेचारे क्या 
करे, कहां तक उपदेश रूपो दवा लगावें ! ॥ ६॥ ११५०॥ 
भाव-जब तक मनुष्य सन्तोष वृत्ति मे स्थित नहीं होता, तब तक केवल 
उपदेशक क्या करेगा! 





सन्तोष कतौ भंग-५८ २६५ 
¬-0. \4८11111|<511॥ ©118४/81 \/8/8088। (06611011. 1011260 0 68100 


क = 


५९ 
साच कोअंग 
(सत्य पर ही सव निर्भर हं, अतः सत्य का पालन प्राणपण से करो ।) 


साचै कोड न पतीजड, जू जग पतियाय। 
पांच टका कौ धोपटी, मात टक चिक जाय॥ ९॥ 
2. विश्वास नहीं करता, शरुटे हौ मे लोग विश्वास करते हं । जुट 
बालन वाल बनिये कौ पांच रके कर धोती सात टके मे विक जाती ह ॥ १॥ 
सांचै कोड न पतीजई, जै जग पतियाय। 
गला गली गोम फिरै, मदिरा दि यिकाय॥२॥ 
सत्य म विश्वास न कर लोग असत्य मे विश्वास करते ह । देखो ! दृध-दहौ 


ता बिकने के लिए गलो-गलो मे फिरते है, भर मदिग भरट दुकान पर हौ 
विक जातो है॥२॥ 


साच कर तो मारि, यह तुरकानी जोर। 
बात कह ध सत्य कौ, कर॒ गहि पकड चोर॥ ३॥ 
बात र स लाग मारते है, यह " तुरकानी जोर कहावत ह । म सत्य की 
हु, तो चोर कहकर लोग हाथ पशतं ६५३) 
= भव- तुस्कों की जग्रदस्तो करन्‌ करा साल ^ तुरकानौ न जोर | 
कौ कहावत हो गया। स्वभाव धा। तुरकरा 


सां कं तो मारि है, जग पतियाय। 
ध जग काली कूतरी, जो छे तेहि खाय॥ ४॥ 
कत्व कह स सोग मारे दौदृते ह, ओर चु मे विश्वास करते ह । यह 


जगत तो ी कुतिया है जो इये > 
{> ६, जड्ते छडगे, उनको कार्‌ खायेगो ॥ ४ ॥ 
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साचे को सांचा मिलै, अधिका यदै सनेह। 
इ्ूठै को सांचा मिलै,त्ड दे दै नेह॥५॥ 
सत्यनिष्ठ को जव सत्यनिष्ठ मिल जाते ईं, तच अधिक स्नेह बदु जाता ह, 
परन्तु सत्यनिष्ठ को जव ञ्ूठा मनुष्य मिल जाता है, तव उसका प्रम शीघ्र टूर 
जाता है ॥ ५॥ 


जिन नर सांच पिष्ठानिया, करता केवल सार। 
सो प्रानी काहे चलौ, ज्जुठै कुल की लार॥६॥ 
जिम पुरुप ने सत्य को पहचान लिया ओर केवल सत्य -सार का हौ विचार 
करने लगा, वह पुरुष रल शुटे कुल- जाति के पक्ष मे सटकर क्यो चलगा! ॥ ६॥ 


कीर लज्जा लोक की,योले नाहीं सांच। 
जानि यृक्ि कंचन तमै, क्यों तू पकड़ कांच ॥ ७॥ 
लोक की लज्जा में पदुकर लोग सत्य बोलना भी त्याग देते है । जान -बृद्मकर 
तृ क्यों मोना को त्यागता एवं कांच को ग्रहण करता ह ! ॥ ७॥ 
तेर अन्दर मांच जो, चाहर नाहि जनाव। 
जाननहारा जानि, अन्तर गति का भाव॥८॥ 
गदि मैरे हदय मे सत्य कौ स्थिति है नो उसका बाहर विज्ञापन मत कर। 
तुम्हारे हदय - स्थिति का रहस्य जानने बाले वचिवेक्री स्वयं जान लगे ॥ ८ ॥ ४ 
भाव-- अपनो श्रष्टता के प्रकाश होने मे हौ बलिक हानि हे, छिपे रहने स ना 
लाभहीह। 
इूठ थात नहि दयोलिये, जग्र लग पार यस्ाय। 
अहो कय्यीरा यांच गहु, आवागमन नशाय॥ ९॥ 
भरसक जान -यृज्ञ कर शट रात कभी मत बोल । है जीव! सृत्य क ग्रहण 
करो, तभी जन्म-मरण के क्ट दुर होगे ॥ ९॥ 
कयीर जठ न चोलिये, जग लग पार चसाय। 
न जानो क्या होयगा,पल के चौथे भाय॥१०॥ 
हे मनुष्यो 1 भरसक्र जान -बृद्कर ट ब्रोलो। पता नहीं क्षण की चीधाई मं 
क्या हो जायेगा! ॥ १०॥ 





ऋक्व श 


साच को भग-५९ २५१ 


>-0. ॥\/॥(111115511॥ ©118\//80 \/2/8185। 01661100. 01011260 0 6681001 
[० 


भाव-- जीवन क्षणर्भगुर जानकर सदैव सत्य मे रत रहो । 
साच यगायर तप नही, ज्ूठ यरायर पाप। 
जाके हिरदे सांच §, ताके हिरदे आप॥ १९॥ 
सत्य- भाव, सत्य-भापण, सत्य-आचरण, सत्य-ज्ञान के समान तपस्या नहीं 
है, ओर शूठ क सदृश पाप नहं है । जिसके हदय मे सत्य को स्थिति है, उसके 
हदय मं अपनं आप चैतन्य स्वरूप का प्रकाश (ज्ञान एवं स्थिति) ह ॥ ११॥ ११६१॥ 


भाक, 
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६9 
दया को अग 
(दया के चिना मनुष्य पशु-तुल्य ह, अतः सदैव दया का पालनं करो ।) 
दया भाव हिरदै नही,ज्ञान कथ येहद 
ते नर नरकं जायंगे, सुनि सुनि साखी शब्द॥१॥ 
जिनके हदय मे दया का भाव नहीं है, केवल निस्सीम ज्ञान -कथन कौही 
जडी लगाये रहते हं, वे मनुष्य साखी -शब्द सुनकर भी नरक मं जायेगे ॥ १॥ 
भावै जाओ यादरी, भायै जाहु गया। 
करै कीर सुनो भाई साधो, सयते यी दया॥ २॥ 
चाहे बद्रीनाथ जाओ, चाहे गया जाओ, कयीर साहेव कहते ह कि हे सन्तो! 
सयसे यदी जीव-दया हं ॥ २॥ 
आचारी सय जग मिला, यीचारी नहिं कोय। 
जाके हिरदै गुरु नही, जिया अकारथ सोय॥ ३॥ 
जगत मे आचारवान बहुत मिलते ह, परन्तु विचारवान कम मिलते हं । जिनके 
हदय में गुरु -विचार नहीं है, उनका जीवन व्यर्थं है ॥ ३॥ 
जहां दया वहं धर्मं है, जहां लोभ तहं पाप। 
जहाँ क्रोध वहं काल है, जहां क्षमा वहं आप॥ ४॥ | 
जहा दया ह, वहां धर्म ह, जहां लोभ है, वहां चाप है, जहां क्रोध है, वहां 
काल ई ओर अहां क्षमा है, वहां पर अपने आप तृप्त है ॥ ४॥ 
ई से कन गिरा, खुटै न वाको अहार। 
त (4 लेकर चली, पोषन दे परिवार॥५॥ 
द द कमा 
हाथी के मुख से अन काएक कण गिर पदा, इससं उसके आहार मं कमं 
नहो हो गअ उस कण को चटौ लेकर चली एवं अपने परिवार भर का 
तृप्त किया ॥ ५॥ 
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दाता दाता चलि गये, रहि गये मक्खीचूस। 
वान्‌ मात समन नही, लड़ने को मजयूत ॥ ६॥ 
ध स दानी पुरुय तो चले गये, मक्छीचूस लोग हौ बचे रह गये ! ये लोग 
एव अन्य का सम्मान करना नो समड्ते नहो, केवल लडाई-ज्गड़ा करन 
के लिए कटर ह ॥ ६॥ | 9 
दया का लच्छन भक्ति हि, भक्ति से होवै ध्यान। 
ध्यान स मिलता ज्ञान है, यह सिद्धान्त उरान ॥ ७॥ 
जना म लक्षण विनम्रतापूर्वक भक्ति करना ह, फिर भक्ति से सत्य मे ध्यान 
मे लाओ । अथ 7. जान मिलता ह, अतएव दवा धारण करने का सिदध हदय 
थवा अन्तिम सिद्धत स्वरूपज्ञान को हदय मं लाओ ॥७॥ 


८ ्ः ५ ची, दया कहां से होय॥ ८॥ 
कड्‌ से कुंजर तक सम्पूर्ण जा क 0 रहस्य ये लोग नीं जानते। 
~. रा अपनः जाति-यन्धु समञ्ञते नहो, फिर कहां से 
वा का वास्तविक रूप इनमे आवे! ॥८॥ + 
षा पीर हि,जो जानै पर॒ पौर। 
पौर वहो हं, जो पराये व सो काफिर येपीर॥ ९॥ 
अपने तं इ अपने समान जानता है। जो पराये की पू 
भग्न समान नहं जानता, वह वेषोर काफिर ४ 1 है। जो पराये कौ पीडा 
दया धमकी 4 1 जहां दया तहँ आप॥ १०॥ 
“गप का मृल दूरे को सन्ताप देना ह । जहां क्षमा है, 


वहां धम ह जहो ५ 
" जहा दया है, वहां अपने आप का कल्याण है ॥ १०॥ ११७१॥ 


ज 
| 
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६१ 
तीनता को अंग 
(दीनता हौ महानता का लक्षण ह, अतः दोन बनो ।) 
दीन गरीयी यन्दगी, साथुन सों आधीन। 
ताके संग मे यों रहू,ज्यों पानी संग मीन॥१९॥ 
जिनमे दीनता, गरीबो-भाव, सेवा-भाव ओर सन्तो की शरणागति का भाव 
६, उनके साथ स एसा प्रेम करता हू, जैसा जल के साथ मछली करती है॥ १॥ 
दीन गरीयी यन्दगी, ससो आदर भाव। 
कहै कीर सोई यडा, जामे यडा स्वभाव॥२॥ 
कयीर साहेव कहते ह कि यडा वहौ है, जिसमे बड़ा स्वभाव है। बडा 
स्वभाव के लक्षण ये ह--दीनता, अभिमान-हीनता, सेवा ओर सबका आदर प्रम 
करना॥ २॥ 
दीन गरीयी दीन क, दुंदु को अभिमान। 
दुद्र तो .विष से भरा, दीन गरीय्ी जान॥३॥ < 
विनम्र पुरुष को दीनता, निरभिमानता एवं सादापन ही जंचता है, ओर 
उपद्रयो को अभिमान करना सुचता है। अभिमानी तो अभिमान -विप म पणं रहता 
है, ओर विनम्र पुरुष अभिमान-हौनता को उत्तम समञ्जता है ॥ ३॥ 
दीन लख मुख सयन को, दीनहिं लखै न कोय। 
भली चिचारी दीनता, नरहि देवता हाय॥४॥ 
दौन (गरीय) सयके मुख देखता ६, परन्तु दन को कोई नह दखता । दीनता 
येचारी उत्तम ह, क्योकि दीन व्यि सको देखकर एवं भल - बुर का पह चातक 
मनुष्यों में देवता बन जाता ६ ५.४॥ 
इकयानी सो दीनता, सय कष्ठु गुरु दएयार। 
यहौ धेट गुरुदेव की, संतन॒ कियो विचा२॥ ५॥ 
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एक दीनता लक्षण धारण कर लेने पर गुरु-दरवार मे उसके लिए सब परपर 
है। सन्तों ने विचार किया कि दीनता" ही गुरूदेव के लिए उत्तम भेट ई ॥५॥ 
नहीं दीन नहिं दीनता, संत॒ नहीं मिहमान। 
चा घर जम डेरा किया, जीवत भया मसान॥ ६॥ 
सं जो स्वयं दीन नह, जिसमे दीनता-विनप्रता नही ओर सन्त-पाहन का आदर 
1, उसके घर मे तो पाप रूपी यम ने हौ अपना डेरा जमा रखा है ओर सवके 
जीते जौ उसका घर श्मशान तुल्य ह ॥ ६॥ 
कवीर नवै सो आपको, परको चदै न॒ कोय। 
= तराजू तौलिये,नवै सो भारी होय॥७॥ 
* जा ज्लुककर्‌ विनम्रता धारण करता ह, वह अपने हौ लिए उत्तम 
है, वास्तव मे कोई दूसरे के लिए म 
» ए नहीं 
आ क ५ । तराजू मे वस्तु रखकर तीलो, जिस 
च नीचे सय ति, संत चरण लौ लीन। 
स के अभिमान ते, यु सकल कुलीन ॥ ८॥ 
ण लोग सन्तो के चरणों मे लिपटकर्‌ उद्धार पा गये, परन्तु जाति के 
अभिमान ॐ हुत उच्च कुल वाले अज्ञान-अन्धकार में दूब गये ॥ ८॥ 
` नीदै सय तिरे, जिहि तिहि 
यतित » बहुत अधीन। 
न ध कौ, यू ऊच कुलीन॥ ९॥ 
 “ बहुत दान लोग चसे -तैसे उद्धार पा गये, अभिमान के 
जहाज पर यकर बहुत ऊचे कुल वाले डूव गये ॥ ९॥ न 
क त पं चला, युरा न मिलिया कोय। 
च वा व ग्योजा पताः मुञ्जसा चुरा न कोय ॥ १०॥ 
किया, तो सज मल्त्‌ कोई बुरा न मिला। जब अपने हदय का निरोक्षण 
व * * बुगन होगा-एसा प्रतीत हुआ ॥ १०॥ 
= ह सयते युरे, हमसे भल सय कोय। 
करि बुष्षिया, मीत हमारा सोय॥ १९॥ 


हम सब्रसे वुरे ह ओर हममे यय „~ 
हमारा मित्र है ॥ ११॥ ममे सव लोग अच्छे हँ, जो एसा करके समञ्च, वही 


२१५६ 
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दरसन को तो साधु है, सुमरिनि को गुर नाम। 
तरये को आधीनता, इयन को अभिमान॥ १२॥ 
सन्त दर्शन करने योग्य है, गुरु का नाम स्मरण करने योग्य है । उद्धार पाने के 
लिए दीनता-विनप्रता है ओर डूब मरने के लिए अभिमान हं ॥ १२॥ 
नमन क्षमन अरु दीनता, सवक आदर भाव। 
करैः कयीर सोई यड़,जामे यडा स्वभाव ॥ ९३॥ 
कबीर साहेब कहते हं, बड़ा वहो है, जिसमें स्वभाव बेड़ा है । बड़ा स्वभाव 
के लक्षण- विनम्रता, क्षमा, दीनता ओर सवका आदर्‌-प्रेम करना है ॥ ३॥ 
॥ ११८४॥ 
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लेखक की अन्य कृतियां 


बीजक टीका (अजिल्द) 80.00 कल्याणपथ 35.00 
बीजक व्याख्या : प्रथम खण्ड 250.00 ब्रह्मचर्य जीवन 45.00 
बाजक व्याख्या : द्वितीय खण्ड 240.090 वृद बृंद 20.00 
बीजक प्रवचन 45.00 सव सुख तेरे पास 20.00 
कयीर बीजक रिक्षा 90.00 बसै आनंद अरारी 28.00 
सत कबीर्‌ ओर उनके उपदेश 135.00 छड्हु मन विस्तारा 25.00 
कत्‌ क 125.00 घूषट के पट खोल 28.00 
कबीर दर्शन 215.00 हसा मुधि करु अपनो देश 20.00 
कवीर : जीवन ओर दर्शन 40.00 उड़ चलो हंसा अमरलोक को 18.00 
कयीर का सच्चा रास्ता 28.00 अः समाना बुद मे 20.00 
कीर की उलटवासियां 30.00 कट ओर हेन सां की डायरी 28.00 


कौर : व्यक्तित्व ओर कर्तृत्व 3500 रारवत जीवन 45.00 
कबीर पर "` सहज समाधि 15.00 
च म ज्ञान चीतीसा 15.00 
कवीर सन्देश 1 सपने सोया मानवा 10.00 
कबीर का प्रेम कत द्यई आखर 37.00 
कीर साव ध धर्म को दुयाने वाला कौन ? 32.00 
कबीर का पारख सिद्धांत 39.00 समन्चे की गति एक ह 35.00 
कवीर परिचय सरीक थः धर्म ओर मजहव 25.00 
पंचग्रथो सरीक कः जीवन का सच्वा आनंद 28.00 
विवेक प्रकाश सटीक 12.00 न 1020 
रनि प्रयोधिनौ सटीक ध 140.00 
20.00 व्यवह्मर की कला 30.00 
मुक्तद्वार सरीक 75.00 स्त्री बाल रिक्षा 33.00 
रामायण रहस्य £ 
६ ~ क्ष 20.00 
सग क है ? (भाष्य) 80.00 देसी करनी कर चलो 27.00 
तुलसी पंचामृत 30.00 ये भ्रम भूत्‌ सकल जग खाया 40.00 
उपनिषद्‌ सौरभ 82. अ र 6० 
00 जगन्मीमांसा 30.09 
योगदर्शन 60.00 बुद्धि विनोद 25.02 
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वैदिक राष्ट्रीयता 
श्री कृष्ण ओर गीता 


सत्यनिष्य (सटीक 
कबीर अमृत याणी (बड़ी) 


बुद्ध क्या कहते हँ ? (सटीक 


कबीर खड़ा बजार म 
सत्य की 
सव . 
ग क र 
कु पारी खम 
शंकराचार्य क्या कहते ह? 
न्यायनामा (सरीक) 
भवयान (सटीक) 


115.00 
6.09 
6.00 

%0.00 
3.00 
12.00 
13.00 
15.09 
12.00 
12.00 


5.00 


50.09 


हदय के गीत 25.99 
वैराग्य संजीवनी 25.00 
भजनावली 23.30 
सुख सागर भीतर है 55.00 ` 
मन की पीड़ा से मुक्ति 90.00 
अपृत कलय ह 65.60 
तेर साहेब है घर भीतर 80.00 
275.00 
धनो धर्म साहेय के अमृत उपदेश 30.00 
पलट साहेब क यानी 175.00 
मराठी अनुवाद 
चीजक टीका 110.00 
९1.111 11२५४ काफि 
{स 9, (८जणानतापसी) % 
पिला [1६ % 2 
41 ज [पाथा एलीयभण्ण 43०9 
|. 1 69 
पणो 1511 6.53 
130 क्वपार्य 125. 
¶0€ 003 ७६ (11 भ्त) = 1०0 
(अधा पम (निम््व्मन्लो 
इय (व्ण) 250 09 
इ मध अ [5 दग्धा २००.०० 
[1६ अ निपत्न्णीफै ग दिणा %.09 
अनुवाद 
मृल 30.00 
बीजक व्याख्या : भाग-1 250.00 
बीजक व्याख्या : भाग-2 250.00 
अमृतवाणी 65.00 
अदी अक्षरप्रेमना 60.00 
व्यवहार नी कला 40.00 
गुरं पारख बोध 20.00 
स्त्री बाल शिक्षा 35.00 
शादवत्त जीवन 45.00 
ध्यान शुं छे? 7.00 
हंकोणद्ु 7.00 
धर्म ने डुबारनार कोण ? 45.00 
कबीर सन्दर 2.09 
श्री कृष्ण अने गीता 7.00 
फयोर नौ साचो प्रम 6.09 


संत कयीर अने अमना रपद 150.09 
कऋन्ीर : जीचन अन दशन 20.00 
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कबीर पारख संस्थान के अन्य प्रव्छाशन 


सदगुरु श्री कीर सिय कत योध कथाएं 45.00 
द क (षव) 20.00 ज्यो कौ त्यां धरि दीन्डी चदरिया 35.09 
वीक मृ (यदा 30.00 श्री भायसिंह हिरवानी 

कवार भजनावलो (भाग-1) 27.09 कीर (नाटक) ५ 45.00 
फवौर्‌ भजनावलो (भाग -2) 28.00 प्रेरक कहानिया 45.00 
स्र माखो 16.09 चाया कल्प 25.00 
री निर्मल सदे कृत समर्पण तं 15.09 
न्ययनामा 1 2 

ठ घरतेरानाघरमेर 40. 

मदनु रा ररामसूरत साहव वृत्त जीवन का सच 40.00 
ब श नल 12.५9 अन्य लेखको की 

व 5.20 गुरुवंदना (संकलित) 6 
न ६ 4.00 कल्पतरं (बनश्याम प्रस्द वमां ) 15.09 
श कृत्त सत वचनामृत (अज्ञात) 3.09 


12.00 विनय षद (श्री सीदन सादय) 10.00 
सदणुरु शर विशाल सहेय कृत आत संयम ( `“ ` 3“ 17.00 





विशाल वचनामूत भ 80.09 जग वीराना (रणजीत पिंड) 20.09 
संत श्री धेन स्व कृत ८८ (विप्नुपयाल सेव) 6.0 
कीर के ज्वलत रूप 35.00 जलि (डा. नोलमणि) 5.09 
सार सार को गहि रहे 25.00 जीवन गीत (श्री जीयन सहेव) 3.00 
भर कवार ओर्‌ पारख सिद्धांत 3.00 मोह भंग (शुकदेव दास) त्रसं 
पूजिय विप्र गाल गुणहीनः 3.00 भव्ति जान प्रकारा (यलदेव सदेव) 3.00 
सय द 40.09 अ द त्थागी) 15.00 
-जावन का कला €0.00 आनद (= १) 30.09 
बद्‌ बद मुष्र भे 55.00 परख बोध (श्री मनी लाल), 18.00 
५५.२८२ ४ 60.00 जय जय सत कबीर 
कवार बाजक कं र्न 125.60 =, (श्री गोविद देव ज.) 3.09 
गुजराती अनुवादं सत ईसा आर कीर 
सुखी 1. 1 70.23 कदर ( न अनि) 3.00 
4 [ए 
द 
धनी कीन? म (ओरी विमलनाभ श्रीवास्तव ) 20.00 
कर पार संस्यान, संत कतरी माग, पातम नग, -11 
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71 
७६ र ~ वि ----:- - | 
| एेसी वानी वोलिये, मन का आपा खोय। ¦ 
| ओरन को शीतल करै, आपौ शीतल. होय।। | 
| जो तोको कांटा वुवै, ताहि वुवै तु फूल। 


~अ 


| तोहि फूल को फूल है, वाको & तिरशूल।। | 
| यट तन विष की वेलरी, गुखु अमृत की खान। | 
| द दिये गो गुरु मिले, तो भी सर्ता जान 11 | 
| त्य वैरी कोड नही, तेरा वैरी कफैल। | 
। अपनै कैल भिदाय ले, गली गली कर सैल।! | 
| सुमिरन कच्हू राम का, काल गहे कर केस। | 


{८ 7 जानो कित मारि है, क्या घर व्या परदेश ।। | 
+ | ह उनिया मे आय वे, छोट देय तू रेठ। 

| म ले, उठी जात है चैठ।। | 

| क चेवा छ वन जात है, सवैः तो ठीर लगाय। 

| स साधुकी, कै गुरु के गुनगाव।। 

1 अजह न कीजिये, ओर न हसिये कोय। 

(= समुद्र मे,ना जाने का ोय।। 

पिः । ग भे, तो ेसा करि लेय। कः 
ध वन्दी, श्रे को कणठ देय ।। (त 
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